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आ... श्र, काम भ्रोर मोक्ष इन चार पुरुपा में से मोक्ष को 
परम पुरुषार्थ कहा है । मोक्ष नित्य निरतिशय हे भोर धर्मादि 
तीन पुरुषार्थ सातिशय अनित्य हैं । नित्य मोक्ष की प्राच्ति ब्रह्म- 
ज्ञान से होती है श्रन्य साधनों से नहीं । इसीलिए ब्रह्मज्ञान को 
मोक्ष का भ्रन्तरङ्ग साधन माना गया है भौर मोक्ष की प्राप्ति 
के उद्देश्य से किये गये कर्मोपासना को मोक्ष का बहिरग साधन 
कहा है। “न कमेणा न प्रजया धनेन त्यागेने केऽमृयत्वमानशुः” 
(न कमे से न प्रजा से और न घन से ही मोक्ष मिलता है मोक्ष तो 
केवल त्याग से मिलता है । इस श्रुति में सम्पूर्ण अ्रनात्मपदार्थों 
के त्याग को ही मोक्ष का साधन कहा है) । “तमेतं वेदानुः 
वचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन” इस श्रुति से ब्रह्मजिज्ञासा 
के प्रति यज्ञादि को साधनरूप से बतलाते हुए ब्रह्मज्ञान के बहि- 
रङ्ग साधन रूप में यज्ञादि माने गये हैं । इस प्रकार मोक्ष का 
अन्तरङ्ग साधत ब्रह्मान है। वहायज्ञान का ग्रन्तरङ्ग साधन 
वेदान्तश्चवणादि रूप विचार है एवं बहिरङ्ग साधन विवेक 
वेराग्यादि हैं तथा तदपेक्षया निष्काम कमे श्रोर उपासना बहिः 
रङ्ग है । क्योंकि निष्क्रामोपसना के ्रनुष्ठान से शुद्ध एवं शान्त 
अन्तःकरण में ही विवेकादि चार साधनों का श्राविर्भाव होता 
हे । तत्पश्चात्‌ वेदान्त श्रवणादि से ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता हे । 
अत: विवेकादि साधन चतुष्टय सम्पन्न भ्रधिकारी श्रोत्रिय ब्रह्म- 
निष्ठ सद्गुरु के पास जाकर प्रणिपात, सेवापूर्वक निष्कपट 
भाव से प्रश्‍न करे । स्वातन्त्र्येण वेदान्तपठना दि भी ब्रह्मज्ञान 
भाप्ति का साधन नहीं माना नाता है । 


ऋषिकेशस्थ श्री कलासाभम की विशुद्ध शाङ्करी विद्या- 


` परम्परा में नेको श्राचाय हो गये हैं । इनमें ग्रष्टम पीठाधीश्वर- 


ख; 


प्राचायं महामण्डलेश्वर अनन्त श्री स्वामी चतन्य गिरि जी 
महाराज (शास्त्री जी) भ्रन्यन्त विरक्त निःस्पृह डच्चकोटि के 
विद्वान एवं प्रवक्ता हो गये हैं ॥ संन्यास श्राश्रम दिल्ली के अ्रधि- 
कारियों के सानुरोध आमन्त्रख पर जब सन्यास श्रानेल दिल्ली 
सें छ: मास तक स्वाध्याय एवं प्रवचन किया था । उस समय 
श्री महाराज जी के परम भक्त श्री राजेन्द्र जी ने महाराज जी 
के कृठोप निषद्प्रवचन का संग्रह किया था, और उसे श्रथक 
परिश्रम के साथ प्रकाशित कराया, उसी का नाम “सागर सेतु" 
है । निःसन्देह संसार-सागर से पार जाने के लिए सेतु के तुल्य 
होने से ही इसका नाम सागर सेतु ग्रन्वर्थ है। सागर सेतु 
प्रकादान के वाद इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गयी कि चारों 
झोर से माँग पर माँग ग्राती गयी । सागर सेतु भ्रनुपलन्ध होने के 
कारण इसे पुनः प्रकाशित कराने का संकल्प हुश्ना । 
श्री केलास भ्राश्रम शताब्दी प्रसद्ध पर सागर सेतु के पुनः 
प्रकाशन का संकल्प होते ही श्रीमती कृष्णा रानी “कृष्णा चेतन्य 
घाम” राजीरी गाडन, दिल्ली एवं वहाँ के भक्तों ने सहषे इसके 
प्रकादनार्थ प्राथिक सहयोग देकर पुण्य लाभ लिया। एतदर्थ हम 
उन सबकी मङ्गल कामना करते हैं। इस सागर सेतु पुस्तक में 
घेदान्त के गम्भीर तत्त्वों को श्रत्यन्त सरल भाषा में युक्तिश्रों के 
साथ इष्टान्तों द्वारा समझाया गया है.। जो प्रोढ़ विद्वानों से लेकर 
साधारण बुद्धि वाले तत्त्वजिज्ञासुश्ओों के लिये भी उपयोगी है । 
हमें पूणं विश्वास है कि इस पुस्तक के माध्यम से तत्त्व जिज्ञा- 
सुझों को सहज में ही वेदान्त में प्रवेश हो जायगा । शः 
भगवत्पादीय 
स्वामी विद्यावन्द गिरिज 
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सागर सेतु प्रकाञ्चनार्थ निम्नलिखित सेवापरायश 
भक्तों का ग्राथिक सहयोग प्राप्त हुआ । 


- श्रीमती कृष्णा रानी “कृष्णा चेतव्य धाम” 
. राज कौशल्या 


श्री रमा गुलाटी 


. श्रीमान खरंती लाल भसीत 
. रमा त्रेहन एस. पी. त्रेहन 

. श्रीमान गणेश दास चावला 
. राज रानी, एन-३४ 

. श्री कौशल्या घिगड़ा 

. लक्ष्मी बहुल 

. श्री उमिला देवी 

. सत्यावती भल्ला 

. श्री प्राण नाथ मल्होत्रा 

* श्री माँगी लाल गुप्ता 

* श्री हरि शो रस 

. शकुन्तला शर्मा वन्देमातरशू 
. विद्या वन्ती उबशय 

. श्री लाला सन्त सिह उबराय 
. श्री कोशल्या देवी कथुरिया 
: श्री कान्ता भल्ला 

- श्री लक्ष्मी ज्युलसं 

- सुशीला 

« श्वो वीरा वालो ध्रानन्द 


. श्री राम प्यारी, जेड-५ 

. श्री राम प्यारी छाबड़ा 

. श्री द्रौपदी देवी नागपाल 

. श्री ज्ञान प्रकाश ठुकराल 

. कान्ती देवी भागेव 

. श्री सुशीला विधानी 

- श्री कृष्णा रानी गुलाटी 

. भी मेला राम भला कालका 
. श्री उमा सहगल 

. श्री मान चुन्नी लाल नन्दा 

. श्री मायावन्ती 

» भुभ्राजी 

« श्री बल देव उबराय 

. श्री शान्ता. कपूर 

- श्री प्रकाश मल्होत्रा बेस्ट पटेल नगर 
. श्री कान्ता भला 

. भी राम रलाई कपूर 

- श्रीमती दुर्गा देवी -चोपड़ा . 
. श्री च्रिमन लाल छाबड़ा 





निवेदन 

ज्ञानी भक्तों में कबीर बहुत उच्चकोटि के भक्त हो गए हैं । 
वह निर्ग॒णा ब्रह्म के उपासक थे । देहाभिमान से वह इतने मुक्त 
हो चुके थे कि उन्होंने गाया--'दास कबीर जतन दों श्नोदी 
ज्यों-की-त्यों धर दीनि वदरिया' | ससार से वह विरक्त थे और 
यणब्रह्म में उनकी स्थिति थी । तथापि, ऐसा प्रसिद्ध है कि 
जब उनका भ्रन्तिम समय श्रा पहुँचा, तो वह शोने लगे । उनके 
प्रश्नुश्नचित नेत्र देखकर पास बंठी शिष्य-मण्डली प्राश्चयं 
से स्तब्ध र्हू गई । जिसकी देह में श्रासक्ति नहीं, उसकी श्रांखों 
में मरण-काल में भ्रश्नु केसे? कबीर ने उनकी ग्राश्यंमबी 
भक्द्विमा को देखा और प्रभ किया -“किसलिए भ्राष ऐसे 
चकित दिखाई दे रहे हैं ? 

“गुरुदेव ! आपके नेत्रो में इस समय जल का होना ही 
हमारे विस्मय का कारण हे । 

“समका” ! गम्भीर वाणी में कबीर बोले- “परन्तु, श्राप 
यह नहीं जान पाये कि मेरी ग्राँखों में श्राँसू क्यों हैं । मैं इस- 
लिए नहीं रो रहा कि मेरा नश्वर शरीर श्रब मुझसे छुट रहा 
है, वरन्‌ मुझे दुःख इस बात का है कि सत्सङ्ग रोर शास्त्र 
चिन्तन नहीं कर पाऊंगा ' यही मेरे दुःख का वास्तविक कारण 
है । कबीर की इस वाणी से सत्सङ्ग प्रोर शास्त्र-चिन्तन 
दोनों का महत्त्व स्पष्ट हो रहा है।.सत्सङ्ग से ही शास्त्र-चिन्तन 
की प्रेरणा प्राप्त होती है श्रोर सत्सङ्ग द्वारा ही शास्त्र का 
युक्ति युक्त प्रथं समझ में भ्राता है। जिस प्रकार हमें शरीर 
निर्वाह के लिए स्थान, भोजन एवं वस्त्र की ग्रावश्यकता रहती 
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है, उसी प्रकार मानसिक तृप्ति के लिए हमें सत्संग-रूपी मकान, 
शास्त्र-श्रवण रूपी वस्त्र श्रौर भगवत्‌-चिन्तन-रूपी भोजन की 
ग्र।वश्यकता रहती है । मानसिक तृप्ति के अ्रभाव में शारीरिक 
तृप्ति से मनुष्य कभी सुखी नहीं होता । इसी लिए श्रुति कहती है 
“स्वाध्यायान्मा प्रमद: । स्वाध्याय में कभी प्रमाद श्रर्थात्‌ 
, आलस्य नहीं करना चाहिए । शास्त्रों का स्वाध्याय करने से ही 
मनुष्य को श्रपने धर्म का ज्ञान होगा, अ्रपने स्वरूप को जानने 
की जिज्ञासा होगी ग्रोर सन्मा पर श्रग्रसर होता हुआ वह 
कल्याण का भागी होगा । स्वाध्याय किस शास्त्र का करे? 
उत्तर है, उस शास्त्र का जो हमे इस जीवन-मरण रूपी भय- 
ज्भूर चक्र से छुड़ाए। श्रौर “यद्गत्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं 
मम को हमारे सम्मुख विशद रूप से श्रृतियाँ ही उपस्थित 
करती हैं | उनके द्वारा ही हमें श्रपने स्वरूप का, कुटस्थ, 
निविकार, एकरस, ्रानन्दघन, ज्ञानरूप भात्मा का परिचय 
प्राप्त होता है. साक्षात्कार करने का उपाय, प्रेरणा श्रौर साधन 
उपलब्ध होते हैं। इसी इष्टि से 'वृहदारण्यक उपनिषद्‌” मं 
याज्ञवल्क्य ने कहा भी है कि--श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
सितव्य: । हे मंत्रेयी ! श्रात्मा का ही श्रवण करो, भ्रात्मा का 
ही मनन करो ग्रौर उसी का निदिध्यासन करो । 


श्रवण से उसका स्वरूष पहले समझना होता है । श्रवण से 
जब उस श्रात्मा के स्वरूप का परिचय प्राप्त होगा, तभी उसका 
मनन होगा भ्रोर तत्पशचात्‌ मनन को रढ़तम बनाकर उसका 
साक्षात्कार करने के लिए है निदिध्यासन | तो इस मार्ग की 
सबसे पहली सीढ़ी है, श्रवण । तत्तरीयोपनिषद' में कहा है-- 
“प्रवचन®9सन्धानम्‌' श्रर्थात्‌ गुरु द्वारा दिया गया उपदेश 
ही सन्धि का हेतु.है। जिस प्रकार सन्धि में दो 


:खः 


वणों के मिलने से एक तीसरे ही वर्ण का जन्म हो जाता 
हैं, इसी प्रकार गुरु और शिष्य के सम्बन्ध से उत्पन्न होने 
वाली विद्या अथवा ज्ञान सन्धि के समान है । इस सन्धि के 
प्रकट होने का कारण है, प्रवचन । गुरु का उपदेश देना भ्रौर 
शिष्य का उसे समभकर ग्रहण करना, यही सन्धान है । तो इस 
प्रकार जो गुरु के प्रवचनों को श्रद्धापूर्वक धारण करता है, बह्‌ 
अवश्य ही विद्या प्राप्त कर विद्वान्‌ हो जाता है। श्रुति ने यहाँ 
स्पष्ट कर दिया है कि विद्या, आत्मविद्या गुरु के प्रवचन से ही 
सुलभ हो सकती है। इसी भाव को एक श्रौर श्रुति ने भी व्यक्त 
किया है :-- 
नेषा तकण सतिराषनेया 
प्रोक्तान्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ ।(कठ०) 

यह जो शास्त्र-प्रतिपाद्य ग्रात्मविषयक मति है, वह तकं से 
अथवा श्रपनी बुद्धि के ऊहापोंह-मात्र से प्राप्त होने योग्य नहीं 
है । है प्रे्ठ ! (प्रियतम) यह शास्त्रजनित ग्रात्मबुद्धि, ताकिक से 
भिन्न किसी शास्त्रज्ञ भ्राचार्य द्वारा उपदेश किए जाने पर ही 
सम्यक्‌ ज्ञान का कारण होती है। श्रत: श्रद्धापूर्वक तत्त्ववेत्ता 
गुरु के प्रवचन को ग्रहण करने की महत्ता निविवाद रूप से 
सिद्ध होती है । 

प्राचीनकाल में जब कि म्रन्तःकरण में सत्वगुण-प्रधान 
बृत्तियों का बाहुल्य होता था, प्रवचन से ही शिष्यो का कल्याण 
सुगमता से हो जाता था। सत्वगुण का कार्ये है, विवेक प्रौर 
बुद्धि, और यह सत्वगुण बढ़ने से स्वतः निर्मलता पा 'जाते हैं। 
निर्मल, शुद्ध बुद्धि के लिए उपदेश ग्रहण करके उसका मनन 
करना भी सुगम होता था । परन्तु भ्राज के युग में जहाँ ब्रह्म- 
वेत्ता निःस्वार्थ कृपालु गुरुभों का अभाव है श्रोर मनुष्य-मात्र के 


जः 


अन्तःकरण राजस अथवा तामस गुणों से ध्ाङ्गान्त है, वहाँ उपदेश 
शवण करना ही ग्रत्यन्त कठिन है। जिसने तनिक भी सत्संग 
किया है, वह यह जानता है कि जन्म-मरण-रूप घोर संसार 
से पार होने के लिए परम शान्तिस्वरूप मोक्ष ही एकमात्र 
उपाय है। शास्त्र ने कहा है- 'जन्तूनां नरजन्म दुलेभतरं'; 
भर यही नहीं, जो कल्याण के लिए प्रयत्नशील नहीं है उसे 
शास्त्र ने ग्रात्महत्यारा भी कहा है :-- 
लब्धूआा कथंचिन्नरजन्म दुलभ | 
तत्रापि पुरस्त्वं भ्रृतिषारदशञनश्‌। 
यस्त्वात्ममुक्तौ न यतेत सूढ षीः 
स ह्यात्मह स्वं विनिहर्त्यसबुग्रहात्‌ ॥ 
प्र्थात्‌ “किसी प्रकार पुण्यविशेष से परम दुलेभ मानव 
जन्म पाकर, उसमें भी सम्पूर्ण श्रुतियों का ग्राद्योपान्त शनु- 
शीलन करने वाले पुरुष-शरीर को पाकश भी जो सूढचित्त 
मानव भ्रपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह श्रात्म- 
हत्यारा है” । श्रत: इस 'ग्रात्महत्यारे' की संज्ञा से बचने का 
एक-मात्र उपाय है ब्रह्मनिष्ठ गुरु के प्रवचनों की सहायता से 
भात्मा का श्रवण, मनन भ्रौर निदिध्यासन करना । 


मात्मा का भी श्रृतियों ने श्रनेक प्रकार से निरूपण किया 
है । भ्रनेक प्रकार से इसलिए कि किसी भी तरह इस जीव को 
अपने स्वरूप का ज्ञान हो और यह ब्रह्मपद प्राप्त करे । उप- 
निषदों ने इसे 'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराननिबोधत? कहकर 
जगाया, श्रोर 'सर्व खल्विदं ब्रह्म' कहकर इसे बताया कि सब 
कुछ वही है उसी में सब 'मणिगणा इव? श्रोत-प्रोत हैं ओर फिर 
“सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः’ एवं 'ऐतदा- 
त्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स श्रात्मा तत्त्वमसि’ (अर्थात्‌ यह सारी 


शभः 


प्रजा 'सत्‌ रूपी कारण से ही उत्पन्न हुई है, 'सत्‌' में ही 
निवास करती हैं, भौर ग्रन्त में 'सत्‌' में ही प्रतिष्ठित होती है । 
यह सब कुछ ब्रह्म रूप ही है । बह ब्रह्मा सत्य ही है, वही श्रात्मा 
है । वह ब्रह्म तू है') कहकर श्रात्मा और ब्रह्म को, जीव एवं 
ब्रह्म को भ्रभिन्त बताते हुए इसे श्रपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने 
के लिए कटिबद्ध किया । इसी ग्ात्मा के स्वरूप का निरूपणा 
करते हुए श्रुति ने स्पष्ट शब्दों में समाया है :-- 


न तत्र सूर्थो भाति न चन्द्रतारक्ष 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं 
तस्थ भासा सवंमिदं विभाति॥ 
ब्रह्म का यह सबेप्रकाशकत्व समभने के लिए भ्रद्वेतवाद का 
सार ग्रहण करना ही साधक के लिए ग्रभीष्ट हो जाता है 
श्रौर इसी अभीष्ट की सिद्धि में परम सहयोग मिला है शरो त्रिय 
ब्रह्मनि महामण्डलेश्वर स्वामी श्री चेतन्यगिरिजी महाराज 
(ऋषिकेश) का । आपने भक्तजनों पर कृपाकर अपनी अमृत- 
मयी वाणी से उपयुक्त मन्त्र को श्राधार बनाकर (संन्यासाश्रम, 
दिल्ली में) जो श्रद्वंतवाद का सदुपदेश किया है, वही मुख्यतः 
इस ग्रन्थ में संयोजित किया गया है । जिस रहस्य का पुज्य 
स्वामीजी ने उद्घाटन एवं विश्लेषण किया है, वह संसार- 
सागर पार कराने के लिए सेतु के समान है । वह आजके भटके 
हुए भक्त-समाज के लिए चितामणि के सरश है । इस वितामणि 
को पाकर वे तुलसीदास के शब्दों में सगव कह सकते हैं कि-- 
“्रब लौं नसानी श्रब न नसिहों” । 'नसाने' का अर्थ मृत्यु को 
प्राप्त होना, पुनः-पुनः जन्म-मरणा-रूपी संसार के भ्रावागमन 
चक्र में पड़ना ही है । इस तत्त्व को जान लेने के बाद जीव की 


‘ञ्‌: 


अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, वह मुक्त हो जाता है 
श्रुति भी कहती है :-- 


यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मंवा भुहिजानतः । 
तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥। 


- भ्र्थात्‌ जब परब्रह्म परमात्मा को भली भाँति जानने वाले 
महापुरुष की इष्टि में सब भूत-प्राणी एकमात्र परमात्म-स्वरूप 
ही दिखाई देते हैं, तब वह निरन्तर एकमात्र परमेश्वर का 
साक्षात्कार करने वाला पुरुष शोक-मोह से सर्वदा के लिए 
सवेथा मुक्त हो जाता है, श्रावागमन से छट जाता है, संसार- 
सागर को पार कर लेता है। इसी दिशा में मनुष्य-मात्र को 
श्रागे बढ़ना चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य है । इसी पवित्र 
उद्देश्य से यह 'सागर-सेतु' प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि 
इसके श्रनुशीलन से हम ग्रात्मा का स्वरूप जानकर उसके मनन 
का महत्व भी समझ जायें, तो निश्‍चय जानिये हमारा कल्याण 
देर-प्रवेर हो ही जायगा, भ्रौर हम भी मुक्तकण्ठ से कह सकगे 
कि--“बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविन्द दिए बताय'। 


कातिक, पूर्णिमा, सस्वत्‌ २०११। राजेन्द्र शर्मा 
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मृत्यु पर विजय 


प्राचीन काल की बात है। एक क्षत्रिय राजा शिकार 
खेलने गया। दूर एकांत वन में पहुँचा । वहाँ उसने कुछ दूरी 
से एक झाड़ी के पीछे मृग देखा । धनुष तीर पर चढ़ाया और 
छोड़ दिया । तीर मृग के पेट को चीरता हुआ निकल गया। 
नृपति को अपने घोर परिश्रम का यह सुफल देख कर संतोष 
हुआ । वह उसके समीप आया । लेकिन यह क्यो ? यह तो 
मृग नहीं है ! उसने देखा, एक ऋषि-कुमार पुष्प-चयन के लिए 
इस वन-प्रदेश में आया हुआ था; उसने मृगचर्म बाँधा हुआ था 
इसी कारणा नृप को भ्रम हुआ। ऋषि कुमार निश्चेष्ट पड़ा 
था । रक्त की धारा उसके उदर से बह निकली थी । पर उसके 
मुख की कान्ति तनिक भी मलिन न हुई थी। साथ हो वह 
मृत जान पड़ रहा था । मौन, निरचेष्ट । ग्र तो नुप के मुख 
पर श्राया सन्तोष का भाव कपूर की तरह उड़ गया । वह भय 
और ग्राशंका से सूख गया । ब्रह्म हत्या उससे अनजान में हो गई 
चह श्रात्म-स्लानि से भर आया। पच्चात्ताप की अग्नि ने उसे 
चारों ओर से लपेट लिया । पर वह राजा था बड़ा विवेकशील, 
धर्मपरायण और शुद्ध-हृदय । उसने सोचा जिन ऋषि का यह 
पुत्र है श्रथवा जिन ब्रह्मनिष्ठ गुरु का यह शिष्य है, वह शाप से 
मुझे ही नहीं, प्रत्युत मेरे कुल राजपाट का विध्वंस कर डालेंगे । 
भय से उसकी देह कदली की तरह विकम्पित हुई । उसने 
तत्काल निर्णय किया, “उचित यही होगा कि मैं उन गुरु के 
आश्रम की खोज करूँ जिनका यह शिष्य होगा उनसे अपना 
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अपराध स्वीकार कर, उसे क्षमा कराऊँ। यही मार्ग पाप से 
उद्धार कर सकेगा। ऋषि तो स्वभावतः दयालु होते हें । 
परोपकार ही उनका ब्रत होता है । वह मुझे श्रवश्य निर्भय 
करेगे । ”' ग्रौर ऐसा विचार कर राजा ने श्राश्रम की खोज 
की । 

कुछ समय पश्चात्‌ उसे ग्राम, जामुन, कदली, पीपल और 
वट वृक्षों से घिरा हुआ एक आश्रम दिखाई दिया । वह डरता- 
डरता उसके समीप पहुँचा। उसने देखा, कोई ऋषि-कुमार 
स्वाध्याय में मग्न हैं, कुछ वेद-पाठ कर रहे हैं, कुछ समिधा, 
पुष्प आदि जुटाने में व्यस्त हैं। और कुछ भव्यमूत्ति, श्‍वेत जटा 
और दाढ़ी वाले गुरु के श्रीचरणों में बठे उपदेशामृत का पान 
कर रहे हें । चारों ओर परम शान्ति है। झुक-सारिका भी 
वहाँ वेदमंत्रों का उच्चारण कर परमात्मा को वंदना कर रहे 
हैं। ऐसा स्वर्गीय वातावरण देख कर राजा का मनस्ताप जसें 
स्वयं ही शेष होने लगा | वह दौड़ कर गुरु के चरणों में गिर 
पड़ा । “मुझे बचाओ भगवन ! मेने श्रनजाने में बड़ा भारी पाप 
किया है । मुझे क्षमा करो ! क्षमा करो !!' उसका धनुष एक 
ओर लुढ़क कर गिर पड़ा। 

राज-चिह्भों से युक्त एक पुरुष का इस प्रकार आदर कण्ठ सें 
पुकार करते सुन गुरु ग्राइचर्य से चौके । वे स्तब्ध रह गए। 
विनीत स्वर में बोले, “राजन्‌ ! तुम कौन हो ? कहाँ से आये 
हो? और केसा अपराध तुम से बन पड़ा है ?”' 

राजा को कुछ नहीं सूक रहा था । वह केवल ब्रह्महत्या के 
घोर पाप से छूटना चाहता था। उसी प्रकार करुण स्वर में 
वह फिर कहने लगा--' आप दयालु हैं, शरणागत के पालक 
हैं ! मेरा अपराध क्षमा करें । मुझे बचाग्रो भगवन्‌ !” 


RS 


ड्‌ 


“पर राजन्‌ ! कुछ स्पष्ट तो कहो ! क्या भ्रपराध तुमसे 
बन पड़ा है?” गुरु ने प्रश्‍न किया । 

“महाराज, मुझ से ब्रह्महत्या हुई है। मेने आपके आश्रम 
के एक ऋषि-कुमार की हत्या की है । पर थह मेने भ्रमवश 
किया है, महाराज ! और राजा का कण्ठ भर आया । वह 
बालक की भाँति रो पड़ा । 

सदा ब्रह्म-चिन्तन का आनन्द अनुभव करने वाले वह गुरु 
राजा की निष्कपट प्रार्थना से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए । पर 
प्रकट में उन्होंने वेसा ही श्राइचर्य भाव प्रकट किया और बोले 
“कैसी हत्या नुपति ? कंसा ग्रपराध ? मेरे आश्रम का तो कोई 
भी ऋषि-कुमार नहीं मारा गया ! ' 

“नहीं गुरुदेव !'' राजा ने इढ़ता से कहा--'में शिकार 
खेलने इधर वन में श्राया था । मेंते दूर झाड़ी के पीछे मृग देखा 
ओर बाण-संधान किया । उसका हृदय मने अपने पेने चाण से 
बेध दिया । लेकिन, महाराज ! मेने निकट जाकर देखा तो 
वहाँ मृग नहीं था । उसके स्थान पर एक ऋषि-कुमार मरा पड़ा 
था । उसके मृगचर्माम्बर को देख कर ही मेने यह भूल की। 
भगवन्‌ मुझे क्षमा कीजिए । म॑ श्रपना ग्रपराध क्षमा कराने के 
लिए ही श्रापकी शरण में आया हूँ। ' 

इतना सुन बह ब्रह्मनिष्ठ गुरु तनिक मुसकराये। राजा को 
भयमि श्रित आ्ाञ्च्यं हुआ । गुरु बोले--'राजन्‌, में, अपने सभी 
ग्राश्नमवासी ब्रह्मचारियों को तुम्हारे सस्मुख उपस्थित कर देता 
हूँ । क्या तुम उस ब्रह्मचारी को पहचान सकोगे जिसको तुमने 
चेधन किया है ? 

“महाराज, यह केसे सम्भव है ? वह ऋषि-वालक तो वहाँ 
मृत पड़ा है । 
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“मैंने कहा तो नृपति ! मेरे आश्रम का कोई ब्रह्मचारी नहीं 
मारा गया । मृत्यु उनका स्पर्श नहीं कर सकती""'!” और दूसरे 
ही क्षण गुरु की श्राज्ञा से राजा के सम्मुख समस्त श्राश्रमवासी 
श्रा उपस्थित हुए । राजा ने उन्हें बारी-बारी देखता आरम्भ 
किया । ब्रह्मतेज उनके मुखमण्डल पर देदीप्यमान हो रहा था। 
राजा के मन पर एक श्रद्भुत प्रभाव पड़ रहा था । श्रन्त में एक 
ऋषि-कुमार को देखकर राजा ने साइचर्य उस पर उंगली रख 
दी । वह अवाक रह गया । यह कंसा जाद्‌ ! “यही ब्रह्मचारी 
था, गुरुदेव !' वह सहसा चिल्ला उठा । गुरु हँसे--“तुम कहते 
हो इसे तुमने मारा, परन्तु यह तो यहाँ खड़ा है? राजन्‌, 
तुम्हें वास्तव में भ्रम हुआ है ।'” 

उन तपो निष्ठ ब्रह्मषि की साधना, तपस्या के महत्व को कुछ 
समभते हुए भी राजा के मन से संशय दूर न हुञ्रा । उसने उसी 
स्थान को देखने की इच्छा प्रकट की, जहाँ झाड़ी के पीछे वह 
ऋषि-कुमार मृत पड़ा था । गुरु की श्राज्ञा से राजा कुछ ्राश्नम- 
वासियों के साथ वहाँ गया । देखा तो वहाँ न कोई मृग था, 
न ब्रह्मचारी । न मृत्यु का कोई चिह्व ही था । राजा किकर्तव्य- 
विमूढ़-सा गुरु के चरणों में गा पड़ा। “यह क्या रहस्य है, 
गुरुदेव ¦ मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही 
है | कृपा कर मेरा अज्ञान दूर कीजिए ।” _ 

तब गम्भीर वाणी में ग्रु बोले--“राजन्‌ ! हम सब लोग 
इस श्राश्नम में सदेव सत्य का पालन करते हैं । सत्प वह जो 
तीनों काल में रहे, जिसका अभाव न हो । स्वप्न में देले गये 

पदार्थों का हम जाग्रत में ग्राने पर उनका चिन्तन भूलकर भी 
नही करते; क्योंकि वह तो श्रसत्य है । जो सत्य है, वह ब्रह्म है 
और वहाँ मृत्यु स्पश नहीं कर सकती । जो ब्रह्म में रमण करता 
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है, उसे प्रिय-प्रप्रिय का स्प नहीं होता । इसके साथ ही हम 
सब स्वधर्म का पालन भी करते हैं। यहाँ मृत्यु ग्रा जाये तो 
हमारा तप, साधना, ज्ञान सब निष्फल हो जाये ।'' 

“महाराज, यह केसे ?” राजा ने सरल भाव से प्रश्‍न किया 
“राजा-रंक, धनी-निर्धन, बलशाली श्रौर बलहीन, मृत्यु तो 
किसी को छोड़ती नहीं । वह तो एक डंडे से सभी को हाँक 
कर ले जाती है । ज्ञानी को मी मृत्यु छोड़तो नहीं ।'' 

“राजन्‌ समझो ! गुरु बोले- “तुम तो शरीर की बात 
कर रहे हो । शरीर ग्रनात्म है । सत्य ग्रात्मा है । उसको मृत्यु 
छु नहीं सकती ।.. ...... ई 

राजा बीच में ही बोला-“क्षमा कीजिए महाराज ? मैने तो 
सुना है, जिस प्रकार किसी हिरन के पीछे शिकारी कृत्ते लग जाते 
हैं और कभी उसकी टाँग नोंचते हैं कभी कमर पर झपट्टा 
मारते हैं, कभी गर्दन दबोच लेते हैं, ग्रौर किसी गुहा कान्तार 
की खोज में वह हिरन भटकता हुषा थ्रन्त में उन कुत्तों का 
शिकार हो जाता है, उसी प्रकार यह जीव भी भटक रहा है, 
उसे कोई गुफा ऐसी नहीं मिलती जहाँ शान्ति से बैठे और 
मृत्यु से बच जाय ?'' 

“राजन्‌ ! तुम्हारी बात किसी श्रंश तक सही है । ये कुत्ते 
जो तुमने गिनाये तभी तक पीछे लगते हैं, जब तक कि सत्य का 
आश्रय नहीं लिया जाता । भय, शोक, चिन्ता, रोग, वृद्धावस्था 
ये सब मृत्यु के दूत श्रथवा सेनिक हैं। ये श्रा गए तो समको 
मृत्यु निकट है। पर राजन्‌ सुनो ! यदि सत्य का ग्राश्रय लिया 
जाता है तो इस मृग-जीव को वह गुहा मिल जाती है जहाँ इन 
मृत्यु के ग्रंगभुत इवानों से रक्षा हो सकेगी; ग्रोर वह है हृदयः 
रूपी गुहा जिसमें ब्रह्म, सत्य स्थित है। श्रुति कहती हे-- 
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“हिरण्यमयं परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ ! सो सत्य में 
निमग्न हुआ जीव, ब्रह्म का ही श्रवणा, चिन्तन, मनन, निदि- 
ध्यासन करने वाला, उस हृदयरूपी गुहा में उसका दर्शन कर 
लेता है। फिर क्या उसे मृत्यु स्पशे कर सकती है ? राजा ! 
सुनो ! वास्तव में मृत्यु तो श्रज्ञान है, श्रोर कुछ नहीं । मनुष्य 
मरता है, तो इस शरीर के साथ जिनका सम्बन्ध है, जो कुछ 
वह ग्रपना समभता है वह सब भ्रज्ञान के पर्दे में छिप जाता है । 
मरने के बाद चाहे उसी माता के गर्भ से जीव पुनः उत्पन्न हो, 
पर ग्रज्ञान के कारण वह उसे दूसरी माता और आस-पास की 
सभी वस्तुओं को नया करके जानता है। हम नित्य शयन 
करते हैं और सुषुष्ठिकाल में हमारा संसार हमसे छूट जाता है, 
लेकिन पुनः जाग्रत में ग्राते ही, हमें पहले की सभी वस्तुओं का 
यथापूर्व ज्ञान होता है । सो मृत्यु तो भ्रज्ञान है । यदि सुषुप्ति से 
जाग्रत श्रवस्था में श्राने पर सब कुछ नया, दूसरा प्रतीत होने 
लगे, तो मनुष्य शयन करना छोड़ दे। मेले. कपड़े बदलने पर 
हमें पहले का सब कुछ भूल जाय, तो हम नये कपड़े ही न 
पहनें । पर ऐसा तो होता नहीं | ज्ञान हो जने पर शरीर 
छुटता नहीं, ज्ञानी जीवनमुक्त कहलाता है । मुक्ति नाम शरीर 
की निवृत्ति होने का नहीं, वरत्‌ ज्ञान होने का ही नाम मुक्ति 
है । भ्रनात्म पदार्थों में रंचमात्र भी ग्रात्मभाव न होना यही 
सत्य है। ऐसा ज्ञान हो जाए तो आत्मा जो श्रपना कपड़ा रूपी 
शरीर बदलती है, उससे क्या भय हो सकता है? इसीलिए तो 
सरलतापूर्वेक भगवान्‌ ने बता दिया-- | 
वासांसि जीर्णानि यथा बिहाय नवानि. गृह्हाति नरो5पराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयाति नवानि देही ॥ 


(गीता २-२२) 
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` इसलिए राजन्‌ ! यह तुम्हें सचमुच भ्रम हुआ हे । तुमने 
किसी की हत्या नहीं की । तुमने देह में ग्रात्मभाव किया है, 
इसी से यह भ्रम है। ऋषि-कुमार तो तपोबल से यहाँ लोट 
श्राया ग्रौर अपने काम में प्रवृत्त है। किस लिए? मृत्यु, जो 
किसी धन, जन, कर्म, आदि से डरने . वाली नहीं है, वह सत्य 
से डरती है । मृत्युलोक में यमपाश लेकर विचरने वाले यम- 
दूतों को यमराज का यह आदेश है कि “हमारे भ्रधिकार में 
केवल वे ही व्यक्ति हैं, जिन्होंने संसार को ही सत्य माना है | 
जिन्होंने संसार की ओर पीठ करके सत्य की ओर मुख किया, 
जो भगवद्भक्त हैं, ज्ञानी हैं, ब्रह्म चिन्तन ही जिनका जीवन-लक्ष्य | 
है, जो विष्णु के प्रिय भक्त हैं, उनकी ग्रोर भूलकर भी मत 
जाना। अतः राजन्‌, यहाँ तो मृत्यु श्राने से भी डरती है।' 
राजा यह्‌ सुन अपने को धन्य मानने लगा । बार-बार गुरु- 
चरणों की रज को मस्तक पर धारण करने के पश्चात्‌ उनका 
आशीर्वाद ले वह श्रपनी राजधानी में लौट आया । 


“तमेब भान्तमनुभाति सबं’ 


श्रुति कहती है--“तमेव भान्तमनुभाति सर्वे तस्य भासा 
संवेमिदं विभाति ।” ्रर्यात्‌ उसके प्रकाशित होने से ही सब 
प्रकाशित होता है ग्रौर यह्‌ सब कुछ उसी के प्रकाश से प्रकाश- 
मान्‌ है। उसके प्रकाशित होने से सब प्रकाशित है--इसका 
यही आशय निकला कि उसके ज्ञान से ही सबका ज्ञान है । 
पहले उसका--परब्रह्म, चेतन-स्वरूप का ज्ञान है और उसके 
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बाद ही सबका ज्ञान । ग्रथवा वही सब में है । पहले मिट्टी 
का ज्ञान उसके पश्चात्‌ मिठ्ठी से बने सभी पात्रों का ज्ञान | 
पहला ज्ञान है उपादान कारण का, फिर उसके कार्य का। 
ब्रह्म के उपादान कारणा रूप की ओर ही यहाँ निर्देश किया जा 
रहा हे । जसे कपड़े में तंतु सर्वत्र है आभूषरों में स्वर्ण विद्य- 
मानु हे, मिट्टी के पात्रों में मृत्तिका है, उसी प्रकार पहले उसका 
भान होता है, फिर श्रौर सब का । उपादान कारणा को जाने 
बिना हम उसके कार्य को नहीं जान सकते । एक नवीन प्रकार 
के आभूषण का हम नाम-रूप न जानें, पर उसमें स्वर्ण है 
यह्‌ तो हम जानेंगे ही । इस प्रकार ब्रह्म को सबका उपादान 
कारण माना । वह सर्वत्र है। मनुष्य सोकर उठता है, तो 
सबसे पहले किसे जानता है ? अपने को । मैं हूँ, मै सोया था, 
सुखपूर्वक नींद ग्राई, पहले इसी की अनुभूति होती है । उसके 
पश्चात्‌ ग्रोर सब जाग्रत का प्रपंच सामने श्राता है । अतः 
उपादान कारणा रूप से वही ब्रह्म सवेत्र विद्यमान है । उससे 
रहित यहाँ कुछ भी नहीं । भगवान्‌ गीता में कहते हैं:-- 
मत्तः परतरं नान्यत्किश्विदस्ति धनंजय । 
मयि सवंमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ।।७।७॥ 

इसलिए वह्‌ श्रन्तर्यामी भी है जो ऐसा जानता है, उसे 
कया करना चाहिए ? सो भगवान्‌ कहते हैं-'इस ग्रनित्य और 
दुःख-पुणे लोक को प्राप्त होकर मेरा भजन कर, अपना सच्चा 


स्वरूप जानने का प्रयतन कर । वही अपने जीवन का लक्ष्य 
बना ।' 


' ` मनुष्य का शरीर प्राप्त कर यदि कल्याण का मागे नहीं 
चुना, श्रपने स्वरूप को पहचानने की चेष्टा नहीं की और विषयों 


ण 
धच 


में ही फंसा रहा, तो समझो चिन्तामणि को हाथ से गेवाकर 
काँच का टुकड़ा ले लिया। मनुष्य शरीर की दुलंभता को 
जानकर उस प्रन्तर्यामी का दर्शन पाने के लिए यत्नवान्‌ होना 
चाहिए । ऋषिन्कुमार कश्यप को, जो निर्धन था, एक दिन 
किसी धनी के वाहून से टक्कर लग कर गिरने के बाद झप- 
मान का ऐसा भारी दुःख हुआ कि वह आत्महत्या के लिए 
उताछ हो गया । बह जंगल में पहुँचा श्रौर एक वृक्ष की शाखा 
से धोती बाँध कर गले में फंदा लगाने की तयारी करने लगा । 
उसी समय उधर एक गीदड़ घा निकला । उसने ऋ पि-कुमार 
को देखा तो ग्राइचर्थ से पूछने लगा--“क्या कर रहे ह्लो 
श्रीमान्‌ ?" 

श्रात्मग्लानि से संतप्त उस ऋषि-कुमार ते कहा--“मैं 
आत्महत्या कर रहा हैँ । एक धनी ने मुझे निर्धन समझ कर 
मेरा अपमान किया है । अपने वाहन का धक्का मार कर मुभे 
गिरा दिया। मैं भी ग्रब आगे धनी उत्पन्न होऊंगा श्रौर इस 
अपमान का बदला लूँगा !” 


यह सुनकर पहले तो गीदड़ हंसा, फिर बोला-“ऋषि- 
कुमार ! तुम भूल कर रहे हो । मैं तो इस गीदड़-शरीर में यही 
सोच कर दुःखी हो रहा था कि भगवान्‌ ने मुझे हाथ नहीं 
दिए । मुझे काँटा चुभता है, तो मैं निकाल नहीं सकता । 
मच्छर, मक्खी काटते हैं, तो उन्हें उड़ा नहीं सकता । कोई 
मुझे मारे-पीटे, तो हाय न होने से सामना नहीं कर सकता । 
मैं कर-विहीन अपने दुःखों की गणना नही कर सकता। तुम्हें 
तो भगवाव्‌ ने सर्वांग सम्पूर्ण सुन्दर शरीर दिया है। फिर 
ब्राह्मण कुन में तुम्हारा जन्म हुआ है । मैं तो इसलिए श्रात्म- 
हत्या नहीं करता. कि इसके बाद कहीं बिना हाथ पेर वाला 
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श्रोत्र और नेत्रहीन शरीर न मिल जाए। इस बात में क्या 
प्रमाण है कि मरते पर तुम धनी ही उत्पन्न होगे ? यदि इससे 
भी अविक निं्धेत हुए तो ? इससे जाओ, इस बहुसुल्य मानव- 
दैह्‌ को प्राप्त होकर श्रपते कल्याण का उपाय करो ।” इस 
प्रकार मानव-शरीर को एक-एक इन्द्रिय का मूल्य लगाएँ, तो 
उसकी उपयोगिता, श्रेष्ठता और सामथ्ये का पता लगता है। 
ऐसा मूल्यवान्‌ शरीर पाकर मनुष्य विषयों की शोर दौड़ता है । 

, इसमें भो कारण यही है क्रि यह जीव अन्तर्यामी भगवान्‌ 
को भूल कर संसार और उमके विषयों को सत्य मान बैठा है । 
इसे नहीं पता कि यह शरीर उप्त वृक्ष की तरह है जो किसी 
रेतील तट वाली नदी के किनारे खडा हो। नदी के वेग से 
किनारा कट रहा है । जल के समीप वाले वृक्ष गिर चुके हैं 
और जो कुछ अन्तर पर खड़े हैं, उनकी जडे खोखली हो चुकी 
हैं। कब गिर पड, कुछ पता नहीं। जिन्हें वृद्धावस्था, रोग 


और मृत्यु ने ग्रा दबोचा है, वे शोध शरीर त्याग देंगे। जो 


इससे ग्रभी बंच रहे हैं, उनकी जडे भा शनं: शने: खोखली हाह 


रही है । विषय तो स्वभाव से अनित्य हैं, एक दिन स्वयमेव 
हमें छोड़ देंगे, तब हमें बड़ा भारी दुःख होगा । ग्रत: हम स्वयं 
ही विवेक से उनका त्याग कर सुख भ्रनुभेत्र क्यों न करे ? 
भते हरि ने कहा है :-- 

प्रवतं यातारश्चिरतरसुषित्वाऽपि विषया 

त्रियोगे को भेदस्त्यजति न मनो यत्स्वयभमून्‌ ।। 

व्रजन्तः स्वातन्त्र्यादतुलपरितापाय मतसः 

स्वयं त्यक्ता ह्या ते शमसुखमनन्त दधति ॥ 

इसलिए संसार से प्रेम हटाना होगा श्रौर वेह प्रेम परर 

मात्मा में लगाना होगा । बिना प्रम के मनुष्ये रह नहीं संकेता; 


| 
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क्योंकि प्रेम परमात्मा का, ग्रात्मा का स्वरूप है । लेकिन संसार 
में--'अ्नित्यं प्रसुखं लोकम्‌' को प्राप्त होकर हमें “भजस्व मास्‌ ' 
का निर्देश मानना होगा, ग्रन्यथा हमारी स्थिति होगी, तिलों 
जेसी ! तिलों में स्नेह (तेल) है । तेली उसे निकालने के लिए 
कोल्ह में पेलता है और फेंक देता है । इसी प्रकार हममें 
-अनात्म-पदार्थो का स्नेह परिपूर्ण होगा, तो मृत्यु-देवता हमें 
बार-बार जन्म-मरण के कोल्ह में पेलता रहेगा । भ्रतः विषयों 
से मन को हटाना आवश्यक है । संसार में भ्रासक्ति का.स्याम 
करना ही लक्ष्य होना चाहिए । 


परन्तु, इस लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा है, ईश्वर पर 
अविश्वास । सारे संसार की चिन्ता जीव स्वयं श्रोढ़ लेता है। 
विषयों का संचय करके रखता है। कल मिले न मिले, ऐसा 
इसे संशय होता है । जो जन्म देने से पूव ही र्मा के स्तनों में 
दूध उत्पन्न करके भोजन का प्रबन्ध कर देता है, जो प्रारब्ध का 
रचयिता है, उस पर भी कुछ भार छोड़ देना चाहिए । हम 
प्रबोभन में न पड़ें कि संचय करके रख लें, फिर भविष्य में 
प्राप्तहोयानहो। एक गीदड़ को एक दिन जंगल में एके 
सुअर मरा पड़ा दिखाई दिया । पास ही व्याध भी मरा पड़ा 
था । .व्याध का तीर जब सुअर का पेट चीरता हुआ निकल 
गया, तो उसने व्याध पर श्राक्रमण किया । व्याध मर गया 
श्रौर-वेदना से सुप्र भी मर गया । इस गीदड़ ने सोचा--प्राज 
इतना भोजन एकदम मिल गया, इसलिए श्राज ही नहीं खाना 
चाहिए । पास ही व्याध का ध्तुष पड़ा था। मूर्ख गीदड़ ने 
सोचा प्राज का काम तो इसे खा कर चलालें। कल माँस 
खायेंगे । बस, उसने धनुष खाना प्रारम्भ किया | डोरी खिची 
थी । उसके टूटने से धनुष का एक सिरा उसके तालु को काड 


१२ 
कर निकल गया और उसका प्राणान्त हो गया । यह हाल है, 
लोभ की प्रवृत्ति का। विषयों के संग्रह की भी यही गति है । 
इसलिए भ्रनात्म पदार्थ की ओर से अपनी वृत्ति हटायें। जाग्रत, 
स्वप्न ग्रौर सुषुप्ति का जो प्रपंच हमारे सामने खड़ा है, जिसमें 
हमने ्रात्मभाव कल्पित कर लिया है, उसे मिथ्या मानकर 
सत्य वस्तु की खोज हमें करनी चाहिए । वह सत्य वस्तु स्वयं 
प्रकाशित है, स्त्र है। उसके प्रकाशित होने से ही सब 
प्रकाशित हैं । जेसे श्ररिनि से गरम हुश्रा काष्ठ, जल श्रथवा तेल, 
अपनी गरमी से नहीं जलाता, श्रर्नि की गरमी से ही जलाता 
है, बसे ही वह श्रात्मा स्वयंप्रकाश है, उसके प्रकाश से ही सूर्य. 
चन्द्र, तारे श्रौर सब कुछ प्रकाशित हैं । वही अन्तर्यामी रूप से 
देहस्थ है । उसे पहचानो श्रौर नानात्व बुद्धि का त्याग करो; 
क्योंकि नानास्व बुद्धि रखने वाला मृत्यु को प्राप्त होता है । 
उसे बार-बार जन्मना-मरना पड़ता है। 
श्रुति कहती है-- 


यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव SEN © 
(कठ० २।१।१०) 
“जो तत्त्व इस देहेन्द्रिय संघात में भासता है, वही ग्रन्यत्र 
देहादि से परे भी है और जो अन्यत्र है, वही इसमें है । जो 


मनुष्य इस तत्त्व में नानात्व देखता है, वह्‌ मृत्यु से मृत्यु को 
प्राप्त होता है |” 


१३ 
स्व्यंज्योति 


ब्रह्म को श्रुति ने जगत का उपादान कारण बताया । ग्रब 
विचार करें, उपादान कारण पर ।.उपादान कारण तीन प्रकार 
के होते हैं। (१) ्रारम्भिक उपादान, (२) परिणामी उपादान 
श्रीर (३) श्रधिष्ठानरूप उपादान । श्रारम्भिक उपादान वह है 
जिसको लेकर कार्य आरम्भ किया जाय । यह एक नहीं होता, 
श्रनेक इसके रूप हैं। जैसे कई हजार इटे जोड़कर मकान खड़ा 
कर दिया जाय अथवा ग्रनेक तन्तुश्रों के गठन से वस्त्र बना 
दिया जाय । तो यहाँ इंट श्रौर तन्तु श्रारस्भिक उपादान कहे 
जायेंगे । लेकिन ब्रह्म को श्रुति ने एक, ग्रद्रितीय बताया-- 
“एकमेवाद्वितीयस॒'' । इसलिए वह जगत का ग्रारस्भिक उपादान 
नहीं हो सकता । श्रब लीजिए परिणामी उपादान | जैसे द्ध 
का दही हो जाना । दही का परिणामी उपादान है दूघ। दूध 
का रूप, गुण स्वाद तीनों ही दही में नहीं। दही का रूप, गुण, 
स्वाद दूध से सर्वथा शिन्न । तो ब्रह्म को परिणामी उपादान 
मान लें तो जगत ही जगत रह जायगा। ईइवर नहीं रह 
' जायगा । यहाँ नास्तिकवाद श्रा जाता है। पर ब्रह्म को तो 
“'स्वेत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं धुवस्‌'' बताया हे । उसमें 
विकार नहीं । अतः कूटस्थ, एकरस श्रौर निविकार होने से वह 
जगत का परिणामी उपादान भी नहीं । 
श्रब रहा श्रधिष्ठानरूप उपादान । जैसे सर्प का प्रधिष्ठान 
रज्जु ग्रथवा रजत का ग्रधिष्ठान सीप । जगत का ग्रधिष्ठान 
भी इस प्रकार ब्रह्म ही है । कल्पित श्रौर असत्य है संसार, 
सत्य है ब्रह्म । जसे सत्य है रस्सी ग्रौर कल्पित एवं असत्य है 
सर्प । इससे यह ग्रभिप्राय समझ में भ्राता है कि ग्रधिष्ठान के 
शान से ग्रध्यास का नाश हो जाता है। भ्रध्यास की निवृति के ` 


र 


लिए ही ग्रधिष्ठान का ज्ञान है । जब तक रज्जु का ज्ञान नहीं, 
सपं का भ्रम है; तब तक भय है। ग्रौर रज्जु का वास्तविक 
ज्ञान हुआ तो भ्रम श्रौर भय की निवृत्ति हो जाती है। इसी 
प्रकार संसार जब तक भ्रमवश सत्य भासता है, तब तक जन्म- 
मृत्यु रूपी भय भी पीछा नहीं छोड़ता । लेकिन जब अधिष्ठान- 
रूप ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो अध्यस्त संसार का लोप हो 
जाता है । वह गजभुक्त कंथ फल की भांति निस्सार प्रतीत 
होता है । हाथी केथ को साबुत ही खा जाता है और लीद में 
भो वह साबुत ही निकल आता है। लेकिन उसकी जठराग्ति 
“से कंथ के भीतर का रस सूख जाता है । इसी प्रकार अ्रधिष्ठात- 
रूप ब्रह्म के ज्ञान से संसार भी निःसत्त्व दिखाई देने लगता है। 
यह ब्रह्म क्या है ? यही हमारा आत्मा हे । “अयमात्मा” ब्रह्म । 
“गयम्‌'', अर्थात्‌ यह--'यह' से अभिप्रेत है, ग्रत्यन्त समीप । 
जो दूर है उसे 'परः', 'वह' कहेंगे । पर, “यह ग्रात्मा' से उसका 
हमारे ग्रत्यन्त समीप होना सिद्ध होता है । 


समीप केसे ? सो बताते हैं गीता में भगवान्‌ ने कहा है-- 


इर्द्रियाणि पराण्याहुरिः्दरियेस्यः पर सन्नः । 
मनसस्तु पूरा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तुसः ॥ 
एवं बुद्ध: परं बुदूध्वा संस्तम्यात्मानमात्मनः । 
जहि .शत्रं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ।।: ।४२१४३।। 


ऽभ्र्थात्‌ इन्द्रियाँ हमारे समीप हैं और उनसे परे अथवा 
समीप 'मन है भ्रौर मन के समीप बुद्धि है,-बुद्धि से परे या 
समीप (भ्रहंकार के बाद) '्रात्मा है । इस प्रकार .देखे तो 
आात्मा-हमारे समीप है । यहाँ मनःके ऊपर बुद्धि को बताया। 
'कठोप्रनिषद्‌' में भी:कहा है-- 
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इर्द्रियेस्थः परं सनो पनसः सर्वमुत्तमभ्‌ । 
सत्वादधि महानात्मा महतो$5व्यक्तमुत्तमम्‌ ।।२।.।७॥। 


्र्थात्‌ इन्द्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि उत्तम है 
बुद्धि से उतका स्वामी जीवात्मा उतम है और उससे ग्रव्यक्त 
शक्ति उत्तम है। बुद्धि से ही हभ डस ग्रात्मा के समीप पहुँच सकते 
ह, उसके दशन कर सकते हैं । बुद्धि केसी ? सविचार 
वाली, श्रौर सद्विचार वाली बुद्धि होगी सत्संग से । बुद्धि 
का नाश हने से मनुष्य का भी पतन हो जाता हे । 'बुद्धि- 
नाशात्‌ प्रणश्यति’ कहा गथा है । श्रौर यदि बुद्धि सत्संग 
से विचार वांली और सूक्ष्म हो गई है तो ब्रह्म शन 
दुलंभ नहीं । श्रुति कहती है: 
एष सवषु सूतेषु गुढोऽऽत्मा न प्रकाशते । 
हश्यते त्वप्रथया बुद्धय सूक्ष्मा सुक्ष्पर्दाशभि: ॥। 
( कठ० १।३। २ ) 


श्रात्मा सम्पूर्ण भूतों में छिपा होते हए भी सर्वत्र. सबको 

प्रकाशमान नहीं होता । यह तो सूक्ष्म बुद्धि से सूक्ष्मदर्शी 
पुरुषों द्वारा ही देखा जाता सीलिए बुद्धि को श्रात्मारूपी 
रथका सारथी भी कहा । कर्मफल भोगने वाला यह संसारी 
तो रथ का स्वामी है, शरीर रथ है, क्योंकि इन्ब्रियरूपी भ्रइ . 
इसे खींच रहे हैं । प्रौर जिसका लक्षण है निइचय करना, उस 
बुद्धि को बताया सारथी । घोड़े लगाम से नियंत्रित होले हैं, उसी 
प्रकार संकल्प-विकल्पादि रूप मन लगाम जानना चाहिये । 
कठोपनिषद्‌' में बताया -- 

भात्मात ४ रथिनं विद्धि शरीर १9 रथमेव तु । 

बुद्ध तु सार्राथ विद्धि मनः ध्रग्रहमेव च ।।१।३।३॥ 
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इस प्रकार सूक्ष्म बुद्धि से उस ब्रह्म का दशेन हो सकता 
है । पर बुद्धि दौड़ रही है संसार की और, माया की ओर, 
प्रनित्य पदार्थों की श्रोर। और फलस्वरूप चित्त में अनेक 
प्रकार के मोह उत्पन्न हो गए हैं। भगवान्‌ कहते हैं:-- 


अ्नेकचित्तविश्वान्ता मोहजालसमाबु ता: । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतस्ति नरकेऽशुचौ ।!१६॥१६॥) 


भ्र्थात्‌ वे लोग जिन्होंने विषयों की ओर अत्यन्त ग्रासक्ति 
बढ़ा'ली है, जो भ्रनेक प्रकार के भ्रमित चित्त वाले हैं, मोह 
जाल में फंसे हुए हैं, वे तो श्रज्ञानी हैं ्रौर महान्‌ श्रपवित्र नरक 
में गिरते हैं । जीव इस श्रोर ध्यान न देकर मायावी पदार्थो में, 
विषयों में रमण करता है, उन में सुख ढूँढ़ रहा हू । 


पर मायिक पदार्थो में कभी किसी को वास्तविक सुख 
मिला नहीं । वास्तविक सुख हमारे ही भीतर है । हम बाहर 
ढूढ़ रहे हैं । एक सेठ जी दस-पन्द्रह हजार रुपये साथ लेकर 
यात्रा कर रहे थे। गाड़ी में जिस डिब्बे में वह बैठे, उसी में 
एक ठग चढ़ गया । उसे सेठ जी के धन को गंध मिल,गई थी । 
भ्रव डिब्बे में थे वे दोनों ही। रात्रि हुई। ठग पहले से ही 
सोने का उपक्रम कर ग्रोढ़ कर लेट गया । प्रकेले बेठे-बेठे सेठ 
जी को निद्रा आने लगो । वह भी सो गए । अब तो ठग असल 
में जाग रहा था । उसे चिन्ता लगी थी, सेठजी का रुपया 
केसे हडप । निद्रा ्राती है, निश्चिन्त व्यक्ति को, चिन्ताग्रस्त 
को नहीं । सो ठग ने सेठजी को एक जड़ी सूँघा दी । उनकी 
खूब अच्छी तरह तलाशी ली। पर रुपया न मिला । बड़ा 
श्राइचर्य हुआ ठग को । सेठ जी भी प्रातः देर से उठे और 


अ्रपना रुपया संभाला। ठग को अबलो और भी प्रावचर्य 
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हुश्ना । यह रुपया मुझे क्यों नहीं मिला ? सेठ जी ने कहाँ 
छिपाया ?' श्रस्तु, दूसरी रात ऐसा ही हुप्रा। पर ठग को 
रुपया हाथ न लगा । अगले दिन सेठजी जब गाड़ी से उतरे 
तो ठग ने पूछा, “क्षमा करें सेठ जी ! आपने रुपया कहाँ रखा 
था ? ' सेठ जी ने सरल भाव से कहा, मैं भी बहुत यात्रा करती 
हैं श्रौर ठगों को पहचानता हूँ । तेरे लेटतेही मैं रुपये की थैली 
तेरे सिरहाने रख देता श्रीर जव तू निराश होकर लौटकर 
लेट जाता, तब चुपके से फिर उठा लेता । तूने मुझे ही ढूँढ़ा, 
अपने सिरहाने नहीं देखा । अस्तु । इसी प्रकार वह 
सुख हमारे ही भीतर है, हम उसे बाहर ढूँढ़ कर व्यर्थ परिश्रम 
कर रहे हैं, समय नष्ट कर रहे हैं बहुमूल्य श्रायु हाथ से गंवा 
रहे हैं । उसकी तलाश भीतर करो । ह बुद्धि से परे, पंचकोशों 
से परे, हमारे श्रत्यन्त समीप है । अन्नमय, प्राणमय, घनोमय, 
विज्ञानमय भ्रौर श्रानन्दमय कोशों से परे उसकी स्थिति है । 
उसे जानो । उसमें श्रौर ब्रह्म में एकता है। इसे भगवान्‌ ने 
स्पष्ट कहा है :- 
क्षेत्रज्ञ चापि सां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । 
क्षेत्रक्षे तज्ञयोरज्ञान॑ यत्तज्ज्ञानं सतं मम ॥।१३।२।। 

अर्थात्‌ हे भ्रर्जून ! सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ (जीवात्मा) मेरे को 
ही जान । आगे भगवानु ने यह भी कह दिया कि इस क्षेत्र- 
क्षेत्रज्ञ का तत्त्व से जानना ही मेरा ज्ञान है। ऐसा ज्ञान भी 
शुद्ध बुद्धि द्वारा ही हो सकता है। जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं, 
वह सब में उसी ग्रात्मा का दर्शन न करते हुए भेद-बुद्धि से 
काम लेता है । 

ऐसे व्यक्ति का ज्ञान राजस होता है। ज्ञान के भ्रोर दो 
प्रकार हैं, सात्त्विक और तामस । सात्त्विक ज्ञान की महिमा 

. बताते हें :-- ; 


ष्ट 
श्प 
$ 


सर्वभूतेषु येनेक॑ भावमव्ययमीक्षते । 

ग्रविभक्त विभक्त षु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विक ।।१५।२०॥ 

अर्थात्‌ वही ज्ञान सात्त्विक है जिव प्रकार से मनुष्य पृथक्‌- 
पृथक सत्र भूतों में एक अविताशी परमात्मभाव को विभाग 
रहित या समभाव से देखता है । सब में उती श्रात्मा को देखता 
है । जसे एक सूये को छाया सहुत्रों जल-पात्रों में देखी जा 
सकती है, वसे ही। और जो सम्पूर्ण भूतों में भिन्न-भिन्न 
प्रकार के ग्रनेक भावों को न्यारा-न्यारा करके जानता है, उस 
ज्ञान को भगवान्‌ ने राजस कहा । 


पृथबत्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌ । 
वेत्ति सबंषु भूतेषु तज्ज्ञानं बिद्धि राजसम्‌ ॥१८।२१॥ 
इस प्रकार अलग-अलग भावना करने से भेद-बुद्धि बढ़ती 
है | भेद-बुद्धि का परिणाम होता है द्वेष, कलह और श्रशान्ति। 
यदि सात्त्विक ज्ञान के द्वारा मनुष्य यह जान ले कि जितना 
श्रौर जिस प्रकार रहने, खाने, पहनने का मुझे अ्रधिकार है, 
उसी प्रकार दूसरे को भी है, तो विग्रह, द्वेष, झगडा क्यों हो ? 
` शान्ति रहेगी । लेकिन इसके विपरीत जो भ्रपने शरीर को 
ही संसार मान कर बेठा है, वहू तो तासम ज्ञान वाला है। 
यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कायं सक्तमहैतुकम्‌ 
प्रतत्त्वार्थबदल्पं च तत्तामसमुदाहूतम्‌ ।।१८।२२॥ 


श्र्थात्‌ जो कार्यरूप शरीर में ही सम्पूर्णता के सदश 
प्रासक्त है भ्रोर जो तत्त्व प्रथं से रहित श्रौर तुच्छ ज्ञान है, 
बह्‌ ज्ञान तामस हे | ऐसे ज्ञान वाला व्यक्ति ग्रपने स्वार्थ के 
श्रागे कुछ नहीं देखता । अपना एक पाई का नुकसान न हो, 
दूसरे का चाहे सो रुपया बिगड़ जाये, ऐसी इसकी मनोवृत्ति 
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हो जाती है। अहं श्रे्ता इसमें सर्वोपरि रहती है । ग्रपने को 
ही सबसे श्रेष्ठ मान बेठता है । वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में कथा 
आती है । इन्द्रियों में एक वार ग्रहं श्रेष्ठता को लेकर झगड़ा 
हो गया । आँख कहे--मैं श्रेष्ठ हुँ। श्रोत्र कहे--मैं श्रेष्ठ हूँ । 
हाथ, पेर श्रादि सभी श्रपने-श्रपने को श्रेष्ठ बताने लगे । प्राण 
ने कहा-मैं सब में श्रेष्ठ हुँ । सब प्रजापति के पास पहुँचे। 
प्रजापति ने कहा-“ऐसा करो, कुछ समय के लिए बारी- 
बारी सब शरीर से बाहर घूमने चले जाम्रो। जिसके भ्रभाव 
में शरीर का पतन हो जाए, समझो वही श्रेष्ठ है” यह निर्णय 
सब इऱ्द्रियों को पसन्द ग्राया । पहले आँख बाहर चली गई। 
शरीर का काम चलता रहा। कुछ दिनों बाद वह भ्रभिमान से 
फूली लौटी कि मेरे श्रभाव में शरीर का श्रवश्य ही पतन हो गया 
होगा । श्रब तो मुझे श्रेष्ठ मानना ही पड़ेगा । पर बात ऐसी 
नहीं थी । शरीर तो लकड़ी के श्राश्रय से कार्य करता रहा । 
घ्राँख लज्जित हो ग्रपने गोलक में बंठ गई । इसी प्रकार सब 
इन्द्रियां अपनी सामर्थ्यं का सही ज्ञान होने पर चुप बठ रहीं। 
प्रब वारी प्राण की । प्राण ने जब बाहर जाने का संकल्प 
किया तो सभी इन्द्रियां विकल हो उठीं। सब बोलीं, “हम 
श्रेष्ठ नहीं, तू ही श्रेष्ठ हे, तू मत जा।तेरे जाने से हमारा कोई 
श्रस्तित्व नहीं रह जायेगा ।” इस प्रकार उनमें भ्रहु-श्रेष्ठता 
के कारण आया मिथ्या श्रभिमान दूर हो गया । भ्रहं रूप 
भ्रभिमात ही मनुष्य से सब कुछ कराता है । भ्रहंभाव भ्राने 
पर ही ब्रह्मने संसार की सृष्टि की । 'तदेक्षत बहु स्यां 
प्रजायेय'' उसने इच्छा की कि “मैं सृष्टि करूं। ” तो ग्रहं 
भाव भी दो प्रकार का बताया-सामान्य भ्रौर विशेष । 
सामाम्य तो यह कि “मैं हुँ।” बस भौर कुछ नहीं। विशेष 
भ्रहकार यह कि मैं श्रमुक हँ, मैं विद्वान हूँ, मैं छोटा हूँ, 
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बड़ा हूँ, इत्यादि । इस प्रकार का अहंभाव जब तक है; तब तक 
सात्त्विक ज्ञान का होना कठिन है । सात्त्विक ज्ञान के बिना, सबमें 
समभाव से उसी आत्मा दर्शेन किए बिना, ्रात्यन्तिक सुख की | 
प्राप्ति नहीं हो सकती, श्रोर जिसे वह सुख प्राप्त हो गया है, 
जिसे आत्मा का स्वरूप प्रकाशमान हो चुका है, वह इस मिथ्या 
कल्पित जगत्‌ की ओर ध्यान नहीं देता। उसकी दृष्टि में 
्रधिष्ठान का रूप ब्रह्म ही है। उसे ही वह साक्षी द्रष्टा के रूप 
में जानता है । उसकी चेतन शक्ति से ही वह स्वयं को और | 
समस्त जीव मात्र को चेतन देखता है | उसी की ज्योति से | 
वह सब को प्रकाशमान्‌ मानता हे । 
न तदुभासयते सूर्यो न शझाङ्को न पावक: । 
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं भस ।।१५।६॥ 
उस परमानन्द को, परमधाम को, जो स्वयंप्रकाश है, न 
सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा, न श्रग्ति । अर्थात्‌ | 
सब उसी स्वयंप्रकाश की ज्योति लेकरं प्रकाशित हो रहे हैं। | 
उसी को श्रृति बता रही है :-- | 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा बिद्युतो भान्ति कुलोऽघमरिनिः । 
तमेब भान्तघनुभाति सर्व 
तस्य भासा समिदं विभाति ।। | 
उसी की चेतनता से सब में चेतनता है, उसी के प्रकाश | 


से सब में प्रकाश है । शत इ? कळ डे / | 

जसे भ्रनुमान ग्रौर प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि इस । 
विचित्र जगत्‌ का निमित्त कारणा ब्रह्मा है, उसी प्रकार उसे | 
ही उपादान कारणा भी बताया । वह जगत्‌ में व्याप है । जगत्‌ | 
का प्रणुमात्र भी ब्रह्म से शून्य नहीं, इसलिए वही उपादान | 
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कारण है । गीता के १०वे श्रध्याय के ३९वें इलोक मे | 
भगवान्‌ ने कहा हे, “चर या अ्रचर, जड़ या चेतन, ऐसा कोई 
भी प्राणी या भूतसमुदाय नहीं है, जो मुझसे रहित हो। 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ मुझमें व्याप्त है ”। उपनिषदों में भी यही 
कहा गया है -- 
“/ईशावास्यमिद ९? सर्वे घत्किजच जगत्यां जगत्‌ ।” 

उस परब्रह्म परमेश्वर से यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है । सांख्य 
मत के झनुसार प्रकृति भी समस्त जगत्‌ में व्याप्त है। पर 
फिर भी ब्रह्म को ही उपादान कारणा माना है, क्योंकि प्रकृति 
जड़ है । ब्रह्म ने ईक्षण किया कि “मैं बहुत हो जाऊँ, श्रनेक 
प्रकार से उत्पन्न होऊं।” सो ऐसा संकल्प त्रिगुणात्मिका जड़ 
प्रकृति नहीं कर सकती । वही परब्रह्म परमात्मा सबका परम 
कारण है । श्रुति कहती है :-- 


एको देवः सवभूतेषु गूढ: सर्वव्यापी सर्वभूताम्तरात्मा । 

कर्माब्यक्षः सरवेभूसाधिवापः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च । 
(इबेत्रा० ६।११) । 
्रर्थात्‌ “वह एक देवही सब प्राणियों में छिपा हुश्रा, सर्वे- 
व्यापी भ्रौर समस्त प्राणियों का ग्रन्तर्यामी परमात्मा है, वही 
सबके कर्मों का भ्रधिष्ठाता, भूतों का निवासस्थान, सबका साक्षी, 
चेतनस्वरूप, सवेथा विशुद्ध श्रौर गुणातीत है? । ऐसी व्यापकता 
वाला वह परब्रह्म ही भ्रधिष्ठानरूप से इस संसार का उपादान 
कारण है । ग्रध्यस्त का भान हमें तभी होता है, जब पहले से 
भ्रधिष्ठान की थोड़ी प्रतीति हो श्रोर कुछ अज्ञान हो । दोपहर 
की कड़कती धुप में जो रस्सी पड़ी है, उसमें सर्प कल्पित नहीं 
या जा सकता, क्योंकि वह सर्वथा ज्ञात है। किसी ग्रश में 
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भी भ्रज्ञात नहीं । इसी प्रकार से घोर श्रन्धकार में पड़ी रस्सी में 
भी सर्प का भ्रम नहीं होगा; क्योंकि वहाँ वह सर्वांश में अज्ञात 
है । किन्तु किचित्‌ ज्ञात और किचित्‌ भज्ञात ग्रधिष्ठान में ही 
भ्रम होगा। जसे थोड़े भ्रन्धकार में जब हमें रस्सी दूर से 
दिखाई देगी, तभी हम उसे सर्परूप में जान सकेंगे | इससे यह 
सिद्ध हुआ कि श्रधिष्ठान का सामान्य ज्ञान श्रव्यास का कारण 
है । ऐसा कभी नहीं होता कि कारण के बिना ही कार्यं की 
उत्पत्ति हो जाय । कार्य के साथ-साथ उत्पन्न पदार्थ भी उस 
कार्यं का कारण नहीं हो सकता | कारण तो नियमित रूप से 
पहले से ही विद्यमान होना श्रावश्यक है। कुम्हार के बेल को 
जो घड़ा बनाने के लिए मिट्टी ढोकर लाता है, घड़े का कारण 
नहीं मान सकते, क्योंकि वह कभी है, कभी नहीं है | इसौ 
प्रकार जब घड़ा बनाया जा रहा हो, तभी कुम्हार के पुत्र का 
जन्म हो; तो उस पुत्र को भी घड़े का कारण नहीं माना जा 
सकता । कारण तो वह हे जो कार्य के पहले नियमित रूप से 
है । इससे सिद्ध हुआ कि वह सबका अ्रधिष्ठान रूप ब्रह्म स्वयं- 
प्रकाश, निस्य, ज्ञानस्वरूप ही है कुछ लोग यहाँ तक न पहुँच- 


| 


कर घटादि के भान को ही ज्ञान मान लेते हैं। लेकिन ऐसा है | 
नहीं । सूये जिस प्रकार किसी वस्तु को प्रकाशित करता है, | 


तो वस्थु का भान होना ही ज्ञान नहीं कहा जा सकता । वस्तु 
हटाकर कमरे में रख दी जाय, अ्रन्धेरे मे, तो वह नहीं दीखती। 
पर सूर्य तो रात-दित निकलता है, कभी भ्रस्त नहीं होता । 
पृथ्वी माघ में सूये से दूर श्रोर जेठ में उसके समीप होती है, 
इसीलिए सर्दी या गर्मी जान पड़ती है। तो सूये नित्य ज्ञान का 
्रह्लीक है, श्रौर वस्तु के भान को ही ज्ञान मान बैठना तो चित्त 
की एक बृत्ति, ज्ञान का प्रकार है । जिस प्रकार सूर्य से वस्तु 
का ज्ञान है, उसी प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित 


| 
j 
| 


| 
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है, प्रकाशमान्‌ है । श्रुति कहती है 


नित्यो नित्यानां चेतनइ्चेतनाना- 
सेको बहुतां यो विदधाति कामान्‌। 
तवात्मस्थ येऽनुपश्यन्ति घीरा- 

स्तेषां शान्तिः शाश्वतो नेतरेघास्‌ ॥ 
(कठ० २।२।१३) 
ग्रर्थात्‌ “जो नित्यों का भी नित्य है प्रौर चेतनों का भो 
चेतन है और एक होते हुए भी इन भ्रनेक जीवों की कामताश्रों 
को पूर्ण करता है, उस अपने श्रन्दर रहने वाले पुरुषोत्तम को 
जो ज्ञानी निरन्तर देखते रहते हैं, उन्हीं को सदा भ्रटल रहने 
वाली शान्ति मिलती है, दूसरों का नहीं” । इस प्रकार वह 
परब्रह्म परमात्मा नित्य है । उसका कभी अभाव नहीं । सुषुप्ति 
में हम सो जाते हैं उठकर कहते है, हम सुखपूवेक सोए । इससे 
सिद्ध है कि वहाँ भी साक्षी द्रष्टा रूप से वह चेतन-शक्ति 
विराजमान है । झाख्नों में प्रलयकाल का भी वर्णन मिलता है । 
लिखा है, उस काल में ततो ग्राकाश रहता है, न ग्रॅथरा, न 
रज-परमाणु अ्ादि । पर जिसने यह सब वर्णन क्रिया, वह तो 
है । “सदेव सोम्येदमग्र आासीदेकमेवाहितीयम '--हे सोम्य ! 
सृष्टि के पूर्वं वह एक, भ्रद्वितीय, ब्रह्म ही था। एक और 
अद्वितीय माने सजातीय, विजातीय भौर स्वगत-भेद से र हित । 
सजातीय भेद बया ? जसे अनेक गौएँ हों, तो गऊ से दूसरी का 
भेद किया जा सकता है । पर वहाँ तो ब्रह्म को 'एक' बताया, 
ऐसा नहीं था कि दो-चार ब्रह्म वहाँ रहे हों । विजातीय भेद 
भी उसमे नहीं । गऊ का घोड़े या ऊंट ग्रादि' भ्रन्य जाति के 
पशुओं से भेद विजातीय भेद समझता चाहिए। तो ब्रह्म में. 
ऐसा भेद भी नहीं; क्योंकि सब ब्रह्ममय ही है। वहो सबको 


वी 
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लेकर व्याप्त है ग्रौर स्वगत-भेद भी उसमें नहीं। शरीर में असे 
नाक, कान, ग्राँख श्रादि का भेद किया जा सकता है, वेसे- 
स्वगत-भेद भी ब्रह्म में नहीं। वह तो अवयव वाला होने से 
विकारी सिद्ध होता है और विकारी पदार्थ नाशवा्‌ होते हैं । 
वह्‌ है श्रविनाशी, श्रतः उसमें कोई भेद नहीं | वह अखण्ड, एक- 

रस श्रौर निविकार है । उसे तो श्रुति ने कहा है-- 

“एष सर्वेश्वर एष सर्वञ्च एषोऽ्दर्यास्ये 

योनिः सर्वस्य प्रभवाव्यय हि भूतानाम्‌” ॥। 
(मभा० उ० ६) 
“यह सबका ईश्वर है, सवका अन्तर्यामी है, सर्वज्ञ है, सम्पूर्ण 
जगत्‌ का कारण है; क्योंकि समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रलय का स्थान यही है” । 

ऐसा ब्रह्म का स्वरूप है, वही सत्य है । उस सत्य बस्लु से 
असत्य संसार को उत्पत्ति फिर केसे ? सो पहले बताया कि हे 
सोम्य ! यह्‌ प्रकट होने से पहले भी सत्य था” । (सदेव 
सोम्येदमग्र श्रासीत्‌) जो वस्तु वास्तव में नहीं होती उसका 
उत्पन्न होना भी नहीं देखा जाता, जैसे भ्राकाश से फूल उगना 
ग्रथवा खरगोश के सींग उगना । जेसे सूत में वर विद्यमान है, 
वेसे ही जगत्‌ ग्रपने कारण {ब्रह्म में उत्पत्ति से पहले भी स्थित 
हैं रोर उत्पन्न होने के बाद भी उससे पृथक्‌ नहीं हुआ है । 
शक्तिरूप से जसे तंतु में वर है उसो प्रकार शक्ति रूप से ब्रह्म 
में जगत्‌ हे । इससे भी ब्रह्म का सत्य, नित्य, शुद्ध और ज्ञान 
रूप होना सिद्ध होता है | श्रुति ने बताया--''सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म (तत्तिरीयोपनिषद्‌) । ब्रह्म सत्य, भ्रनन्त और ज्ञान 
स्वरूप है। उस सत्य को हम सत्य द्वारा ही जान सकते हैं। 

मुण्डकोपनिषद्‌ में ऋषि ने सत्य की महिमा बताई 
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सत्येन लग्म्स्तपसा झोष ग्रात्पा 
सभ्यग्ज्ञानेस ब्रह्मचयेग नित्यम्‌ | 
अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुक्रो 
ये पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ 
(घु० ३।१।५) 
उस ब्रह्म को जो सबके शरीर के भीतर हृदय में विराज- 
मान है, परम विशुद्ध एवं ज्ञान स्वरूप है, जो सर्वथा निर्दोष है 
उसे दोषों से रहित हुए ने सत्यभाषणा, सत्यतप, सत्य- 
त्याग भ्रौर सत्य ब्रह्मचयं से उत्पन्न ज्ञान द्वारा ही जान सकते 
हैं । यहाँ सत्य स्वतन्त्र रूप से साधन भी है और तप, ब्रह्मचर्य 
आदि का विशेषण भी उसे जान लेना चाहिए। लौकिक व्यव- 
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हार में भी हम देखते हैं कि दर्जी श्रीर सुनार के यहाँ कपड़ा 
श्रौर सुवर्णे बड़ी मात्रा में पड़ा रहता है यदि सत्य व्यव- 
हार न करें, कपड़ा और सोना खा जायें, तो उनसे कोई कपड़ा 


नहीं सिलायेगा या आभूषण नहीं बनवायेगा । इस प्रकार 
लौकिक व्यवहार भी सत्य से चलता है । तो वह जो परम सत्य 
है, वहाँ तो रत्ती का हजारवाँ अंश भी झूठ नहीं चल सकता । 
मन, वाणी श्रौर कमें की एकता ही सत्य है ग्रौर तीनों की 
श्रतेकरूपता ही असत्य है । जिनकी वाणी, मन भ्रौर कर्म भिन्न- 
भिन्न दिशाश्रों में चलते हैं, शोख ने उसे दुरात्मा कहा ग्रौर 
मन, वाणी, कमं की एकता वाले को महात्मा कहा। इसी 
प्रकार सत्यता, तप ग्रौर ब्रह्मचर्यं आदि साधनों में भी होनी 
चाहिए । भगवानु ने गीता के १७ वे अध्याय में तप के तीन 
प्रकार बताए हैं । 

श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिबिधं नर: । 

झफलाकाइल्षिभियुंवते) सात्विक परिचक्षते ॥ 
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सत्कारमानपूजार्थं तपो दस्भेत चेव बतु। 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध््‌ वस्‌ ॥ 
मुढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसघुदाहतम्‌ ॥ 
(१७।१७-१८-१९) 
इस प्रकार दूसरों को पीडित करने के लिए श्रथवा मान- 
पूजा कराने के लिए तप नहीं करना चाहिए । सत्यता के साथ 
किये गए तप में फल की कोई भ्राकांक्षा नहीं होनी चाहिए। 
अतः उस सत्यस्वरूप ग्रात्मा को जानने के लिए एकमात्र सत्य 
का ही प्राश्नय लेना होगा । वह सर्वथा निर्दोष है | एक शुद्ध 
शौचाचार वाले वेष्णाव से ग्राचारविहीन मलिन व्यक्ति की भेंट 
जिप प्रकार सम्भव नहीं, उसी प्रकार असत्थरूप पाप का 
आश्रय लेने वाला सत्यरूप ब्रह्मा की समीपता केसे पा सकता 
है ? यथालाभ संतुष्ट रहने वाला सत्य-परायण ही उसेपा 
सकता है । एक कोई लकड़हारा था । बेचारा बहुत निर्धन, पर 
सत्य श्राचार-विचार वाला था । एक दिन एक नदी के किनारे 
वह वृक्ष पर चढ़ा शाखा काट रहा था। अकस्मात्‌ उसकी 
कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर पड़ी । नदी गहरी थी। 
तेरना उसे भ्राता नहीं था । बेचारा दीन की भाँति रो पड़ा। 
भगवान्‌ से प्रार्थना की “मेरी कुल्हाड़ी दे दो, मैं श्रौर कोई 
कार-ब्यापार जानता नहीं । मेरे बच्चे भूखों मर जायेंगे” । 
` भगवानु तो परम ङृपालु हैं । उसकी सत्यता पर वह प्रसन्न थे । 
तत्काल नदी में से एक हाथ सोने की एक कुल्हाड़ी लेकर ऊपर 
श्राया । प्राकाशवाणी हुई-“लो अपनी कुल्हाड़ी” ! लकड़हारा 
भ्रांतरिक प्रसन्नता से फूला न समाथा। पर 


साथ ही उस 
कुल्हाड़ी को अस्वीकार करते हुए बोला, र 


“भगवन्‌, यह्‌ मेरी 
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नहीं । किसी और की गिर गई होगी” । तब व एक हाथ 
चाँदी की कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आया । लकड़हारे ने उसी प्रकार 
चांदी की कुल्हाड़ी भी अस्वीकार कर दी। तीसरी बार वह 
देव हाथ लोहे की कुल्हाड़ी लेकर ही प्रकट हुआ । लकड़हारे ने 
प्रसन्नता से उछलकर उसे ले लिया । “हाँ ! यही मेरी है” 

वह गदुगद कण्ठ से चिल्लाया । ग्राकाशवाणी हुई --“मैं तुम्हारी 
सत्यता पर प्रसन्न हूँ । सोने श्रौर चाँदी की कुल्हाड़ियाँ तुम्हें 
पुरस्कार के रूप में दी जाती हैं” । इस प्रकार लकड़हारा 
बहुमूल्य सोते और चाँदी की कुल्हाड़ी लेकर जब नगर में राया 
तो यह श्रलौकिक घटना सारे शहर में फेल गई। एक लोभी 
व्यक्ति ने सुना तो उसने भी उसी प्रकार सोने की कुल्हाड़ी प्राप्त 
करने की ठान ली । एक लोहे की कुल्हाड़ी बतवाकर उसी वृक्ष 
पर पहुंचा और जानबूझकर कुल्हाड़ी नदी में डालकर रोने 
लगा । भगवान्‌ तो बड़े कौतुकी हैं । लोहे को ही कुल्हाड़ी लेकर 
एक हाथ नदी के ऊपर आया । श्राकाशवाणी हुई, “ले भाई, 
अ्रपनी कुल्हाड़ी” ! वह लोभी रो पड़ा । “यह तो मेरी नहीं है 
महाराज'' ! कातर वाणी का उपक्रम करते हुए वह बोला। 
मन-ही-मन सोचने लगा--“मैं तो नुकसान में रह गया 

उसके रुदत को सुन भगवान्‌ ने चाँदी की कुल्हाड़ी के साथा एक 
हाथ प्रकट किया । ग्राकाशवाणी हुई--“लो यह हे तुम्हारी 
कुल्हाड़ी” ! लोभी फिर रोया--“यह भी मेरी नहीं । तीसरी 
बार स्दण की कुल्हाड़ी सामने श्राई। लोभी प्रसन्न हो गया। 
उसे पकड़ने लगा । पर वह दो ग्रंगुल दूर रह गई । आगे बढ़ा। 
कुल्हाड़ी और दो ग्रंगुल श्रागे सरक गई | लोभी को कुल्हाड़ी- 
ही-कुल्हाड़ी दिख रही थी, नीचे का नदी-तट नहीं । और श्रन्त 
में वह नदी की वेगवती धारा में गिरकर बह चला श्रब तो 
विकल हो प्राणों की रक्षा के लिए वह चिल्लाने लगा । बोला-- 
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“भगवान्‌, मेरी जान बचाग्ो । मुझे लोहे की कुल्हा 
चाहिए । भ्रस्तु । आगे एक भाडी में फंसकर बह वच स 
इस प्रकार यदि हम ग्रसत्य का आश्रय ले विषयरूप सोने की 
कुल्हाड़ी के पीछे दौड़ते रहेंगे तो जन्म-मरणरूप न 

बिता नहीं रह सकते । सत्यरूप ब्रह्म को हम पहचान नहीं 
सकते । उसी सत्यरूप ब्रह्म को जो हमारा श्रात्मा है, हमें सत्य 
से जानना चाहिए । 


आत्मा की सुखरूपता 

श्रात्मा को 'ज्योतिषां ज्योतिः’, ज्योतियों का भी ज्योति 
बताया है । वह स्वयं प्रकाश है । ऐसा प्रकाशमान कि उसके 
पास जाकर सूर्य, चन्द्र, तारे भी फीके पड़ जाते हैं । ऐसा 
सिद्धान्त है कि पदार्थ श्रपने प्रबल सजातीय के पास जाकर 
फीके पड़ जाते हैं, जैसे शहद के पीछे कोई और मीठा खायेंगे 
तो फीका लगेगा। सजातीय पदार्थों में भी इसी प्रकार न्यूनता- 
प्रधिकता का भान होता है | तो उस परम ज्योति के पास 
जाकर सूर्य भी फीका पड़ जाता है । वहू ज्योति भी चेतन 
ज्योति है, ज्ञानरूप है । ज्ञान नित्य होता है, यह पहले बताया । 
भ्रनित्य मान लें उसे, तो फिर उसको कोई जान नहीं सकता, 
बता नहीं सकता । तो उस श्रात्मरूप परम ज्योति को श्रुति ने 
नित्य, ज्ञानरूप श्रौर आनन्द अथवा सुखरूप बताया है । समस्त 
जीव प्राणी तीनों बात की भ्राकांक्षा रखते हें । उनका अ्रस्तित्व 
रहे, उन्हें सव कुछ ज्ञात हो म्रौर उन्हें कभी दुःख की अनुभूति 
न हो, सदेव सुखी रहें । मनुष्य की प्रवृत्ति सदेव छिपी वस्तु को 
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जानने की रही है। एक गुरु अपने शिष्य को ग्रात्मा के 
सत्‌-चिद्‌-ग्रानन्द-स्वरूप को समझा रहे थे। शिष्य ने सत्‌ और 
आनन्द रूप मानने में कोई आपत्ति नहीं की, पर ज्ञानरूप केसे ? 
इसमें उसे थोड़ी शङ्का थी । गुरु ने बहुत समझाया कि मनुष्य 
को स्वभावत: ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती हे, इसलिए वह 
ज्ञानरूप भी है | शिष्य की सम में बात नहीं राई । गुरु ने 
एक वर्तन में चुपचाप एक छोटी चुहिया डाल दी ौर ढककर 
बतंन को एक कोने में रख दिया । दो-तीन दिन बाद उसने 
शिष्य को बुलाया और कहा--"देखो, यहाँ से चार मील पर 
जो महात्मा रहते हैं, यह वर्तन उन्हें दे ग्राश्रो । । और देखो, मार्ग 
में खोलना नहीं” । ग्रब वह शिष्य बर्तन लेकर चल पड़ा। ग्राधे 
रास्ते में पहुँचा तो उसके मन में सङ्कल्प उठा--“खोल कर 
देख्‌ तो इसमें है क्या” ? तभी गुरु का आदेश स्मरण हो आया 
और वह दुविधा में पड यया । लेकिन वर्तन को खोलकर देखने 
का जो सङ्कल्प उदय हुआ था, वह स्टीम की तरह जोर मारने 
लगा । सङ्कल्प उदय ही न हो, तो ठीक है । उदय हो तो वह 
पूर्ण करना चाहिए। यही सोचकर शिष्य ने श्रन्त में विचार 
किया कि कपड़े में ढककर इस वर्तन को खोल डालना चाहिए, 
देखूं इसमें बया है । ढकना तनिक-सा ही हटाया तो उसमें एक 
छोटी चुहिया निकली और फुदककर भाग गई । ग्रव तो शिष्य 
को बड़ा पश्चात्ताप हुम्ना । वह सोचने लगा क्रि इस खाली बतंन 
को देखकर महात्मा कया सोचेंगे। इसमें न मालूम वह रत्न 
श्रथवा किसी बहुमूल्य पदार्थ की कल्पना करें तो? म वह्‌ 
महात्मा के पास न जाकर उदास मुख अपने गुरु के चरणों में ग्रा 
पड़ा । श्रपना भ्रपराध स्वीकार किया श्रौर बोला - “महाराज, 
मैंने मार्ग में इसे खोलकर देखा । इसमें एक चुहिया थी, वह 
निकलकर भाग गई” । गुरु हँस पड़े । बोले -"मैं तो पहले ही 
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कहता था कि छिपी हुई, अज्ञात वस्तु को जान लेने का इस मनुष्य 
का स्वभाव है” । इससे सिद्ध होता है कि वह स्वयं ज्ञानस्वरूप 
है । ग्रात्मा ज्ञानरूप है । तो हरेक प्राणी अपनी स्थिति चाहता 
है, ज्ञान चाहता है और ग्रानन्द चाहता है। श्रात्मा में ही यह 
तीनों गुण हैं ज्ञान नित्य है, उसका उदय-ग्रस्त नहीं होता । 
उदय-ग्रस्त हो तो किसी पदार्थ की स्थिति नहीं हो सकती । 
तो आत्मा सत्यरूप है, ज्ञानरूप है और तीसरी बात श्रानन्दरूप 
है । घ्रानन्दरूप है, इसकी क्या पहचान? इसका साधारण 
नियम है । हम प्रेम कहाँ, ्थवा किस वस्तु से करते हैं ? जहाँ 
हमें ग्रानन्द मिलता है, सुख मिलता है । बालक को कोई व्यक्ति 
मारे तो वह उसके पास नहीं जायेगा । हमें कहीं दु:ख मिलने की 
सम्भावना हो तो हम वहाँ नहीं जायेंगे । यद्यपि जीव का ऐसा 
स्वभाव देखने में प्राता है कि वह विषयों में ग्रानन्द ढूँढ़ता है । 
मनुष्य सिनेमा में पेसे खर्च करके भी जायगा, वहाँ श्राँख बिगा- 
डेगा, नींद बिगाड़गा श्रौर मन में विकार लेकर लटेगा, 
लेकिन सत्सङ्ग में पसे मिलने पर भी नहीं जायेगा । पर सच्चा 
सुख वहाँ है, जहाँ प्रेम है । प्रेम क्यों करता है ? वस्तुतः श्ररने 
सुख के लिए । ग्रपनी ग्रात्मा के सुख के लिए । 

बृहदा रण्यक्रोपनिघद्‌ के चतुर्थ श्रव्याय के पञ्चम ब्राह्माण में 
याज्ञवल्कय ने मैत्रेयी को उपदेश करते हुए बताया था--श्ररी 
मेत्रेयी ! यह्‌ निश्‍चय है कि पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय 
नहीं होता, प्रपने ही प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है, खी 
के प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिया नहीं होती, श्रपने ही प्रयोजन के 
लिए स्त्री प्रिया होती है । इसी प्रकार पुत्र, धन, पशु, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, लोक, देव, भूत, वेद इत्यादि अपने प्रयोजन के लिए ही 
प्रिय होते हैं । अपने श्रर्थातु ग्रात्मा के सुख के लिए ही सब प्रिय 
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होते हें । इसीलिए अरी मैत्रेयी ! इस आत्मा को ही दर्शनीय, 
श्रवणीय, सननीय और ध्यान करने योग्य जान। 'इससे सिद्ध 
है कि आत्मा के सुख के लिए सबसे प्रेम है। पति यदि पत्नी 
को प्रेम न कर कहीं श्रौर प्रेम करने लगे तो पत्नी को वह विष 
सरश लगेगा । इसी प्रकार पत्नी किसी और से प्रेम करेगी, तो 
पति को वह नहीं सुहायेगी। पुत्र जिसे लाड-प्यार से पाला- 
पोसा जाता है, पिता की लाज लेने पर उतारू हो तो क्या प्रिय 
लगेगा ? धन से भी प्रेम कब तक, जब तक वह सुख देता है । 
यदि डाक पिस्तोल तानकर छाती पर सवार हो जाय, तो धन 
भी त्याग दिया जायेगा । सिद्ध हुआ, सब कुछ आत्मा के सुख 
के लिए ही है । सबसे अधिक प्रेम उमी पदार्थ या वस्तु में होगा, 
जिससे सर्वाधिक सुख की प्राप्ति होगी । हम ग्रपने को सबसे 
ग्रथिक प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारा ्रात्मा सुखरूप है, निरति- 
शय प्रेम हमें उससे होता हे । जिसमें सबसे अधिक प्रेम है, वही 
सबसे बढ़कर सुखरूप है । सुषुप्ति में यह सुखरूपता और भी 
स्पष्ट दिखाई देती है । सुषुति कंकषी जिसमें गाढ़ी नींद हो, स्वप्र 
भी न हो । श्रुति बताती है : - 





१. न वा भरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय 
पतिः प्रियो भवति । न वा भरे जायाये कामाय जाया प्रिया 
भवव्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति । 
xX xX xX 

न वा ग्ररे सर्वस्य कामाय सर्वे प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय 
सर्वं प्रियं भवति । ग्रात्मा वा भरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यो मंत्रेय्बात्मनि खल्वरे दष्टे श्रृते मते विज्ञाते इद 
सवं विदितम्‌ ॥ 
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तस्मे स होवाच । यथा गाग्थं सरीचयोऽकंश्यास्लं गच्छतः 
सर्वा एतास्मिस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति | ताः पुनः पुनरुदयत: 
प्रचरन्त्येबं ह वे तत्सर्वं परे देवे झनस्येकीभवति । तेन तहांष 
पुरुषो न श्युणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसले न सपृञञते 
नाभिवदते नादले नानन्दयते न विसुजते नेयायते स्वकितीत्या- 
चक्षते । - 

(प्रश्‍न० ४२) 
ग्रर्थात्‌--तब उस ग्राचायं ने कहा, हे गार्ग्यं ! जिस प्रकार 
सूर्य के ग्रस्त होने पर सम्पूर्ण किरणें उस तेजोमण्डल में ही 
भ्रस्त हो जातो हैं ग्रोर उसके उदय होने पर वे फिर फेल 
जाती हैं, उसी प्रकार वे सब इन्द्रियाँ परमदेव मन में एकी भाव 
को प्राप्त हो जाती हैं। इससे तब वह पुरुष न सुनता है, न 
देखता है, न सूंघता है, न चखता है, न स्पर्श करता है, न 
बोलता है, न ग्रहण करता है, न भ्रानन्द भोगता है, न मलोत्सग 
करता है ओर न कोई चेष्टा करता है, तब उसे “सोता है” ऐसा 
कहते हैं । इस प्रकार सोने वाला पुरुष ही उस श्रात्मा के सुख 
की अनुभूति करता है | श्रुति ने आगे बताया :-- 

स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रेष देवः स्वप्नान्त पद्यत्यथ 
तदेतस्मिञ्झारीर एतत्सुखं भवति । (प्रश्‍न० ४।६) 
श्र्थात्‌-सुषुप्ति मे जिस समय यह मन तेज से ग्राक्रान्त होता 
है उस सम यह प्रात्मदेव स्वप्न नहीं देखता । उस समय इस 
शरीर में यह सुख होता है। इस समय श्रविद्या, काम और 
कमेजनित शरीर एवं इन्द्रियां शांत हो जाती हैं। 
उनके शांत होने पर, उपावियों के कारणा अनन्य रूप से 
भासित होने वाला आत्मस्वरूप अद्वितीय, एक, दिव श्रौर 
शांत हो जाता है। इसकी स्थिति ऐसी ही हो जाती है, 
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जेसे हार-थक कर पक्षी अपने घोंसले में भ्रा बैठे और शांत 
होकर सुख से सो जाय । श्रुति आ्ाती है - -- 

स यथा सोम्य वांसि वासोवक्ष संप्रतिष्न्ते। एवं ह्‌वे 
सत्सर्वं पर झात्मनि संप्रतिष्ठते । (प्रश्‍न० ४।७) 

्र्थात्‌-' हे सोम्य ! जिस प्रकार पक्षी अपने बेरे के वृक्ष 
पर जाकर बठ जाते हैं, उसी प्रकार वह सब कार्य-कारण-संघात 
सबसे उत्कृष्ट आत्मा में जाकर स्थित हो जाता है ।” यहाँ 
मन को पक्षी की उपमा दी जाती हे। पक्षी की तरह ही 
सन चंचल हे । यह आत्मा को सुखरूप जानकर भी साधारणतः 
विषयों की श्रोर दौड़ता है । भर्तृ हरि ने लिखा है :-- 

उत्लातं निधिशङ्कया क्षितितलं ध्याता गिरेर्धातवो 

निस्तीर्णेः सरितां पतिन्‌ पतयो यत्नेन सम्तोषिताः॥ 

सन्त्राराधनतत्परेश मनसा नोता: इमाने निज्ञाः 

आप्त: काणवराटकोऽपि न मया तृष्णेऽधुना मुंच माम्‌ ॥ 


मनुष्य की स्थिति ऐसी है कि वह सुख ढूंढने के लिए 
जमीन-ग्रासमान एक कर देता हैं। धन की श्राशा से पृथ्वी 
के तल खोदता है। रसायन-सिद्ध होने की श्राशा से पंत 
की धातुओं को फूंकता है,धन श्रथवा दान प्राप्त करने की 
इच्छा से समुद्र पार करता है । विदेशों में जाता है । विदेशों 
का श्रौर यहाँ का भगवान्‌ श्रलग-श्रलग नहीं है । जो प्रारब्ध 
में है, वह यहाँ भी मिलेगा । पर इससे भी श्रागे मनुष्य 
राजाग्रों को प्रसन्न करना चाहता है। मन्त्र सिद्ध हेतु मन 
लगाकर इमशानों में रात-रात भर एक पेर से खडा रहता 
` है, लेकिन यह सब करने पर भी एक कानी कौड़ी उसने हाथ 

नहीं लगती । श्रौर भी दूसरी जगह भतृ हरि ने लिखा है :-- 
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पातालमाविशसि यासि नभो दिलंघ्य 
दिङ्मण्डलं भ्रमसि मानसचापलेन ॥ 
आन्त्यापि जातु विषलं कथमात्मनीनं 
तद्ब्रह्म न स्मरसि निवृतिमेणि येत ॥ 
ऐसा चंजल इस मन का स्वभाव है । पाताल पें घुसता है, 
झ्राकाश का उल्लंघन करता है रौर सब दिशाओं में भ्रमण 
करता है. परन्दु भूलकर भी अपने ही मन में स्थित उस 
विमल ब्रह्म का स्मरण नहीं करता जिससे मोक्ष की प्राप्ति 
हो सकती है) इस प्रकार वह सुखरूप ब्रह्मा, प्रपने ही भीतर 
घ्रात्मा रूप से है । इसी ग्रभिप्राय से शास्त्र ने सुषुप्ति के सुख 
को भगवान्‌ का सुख बताया । वह गरीब, श्रमीर, विद्वान, 
मूखं सबके लिए बराबर । जाग्रत में भी वह सुख है, पर 
दूसरे पदर्थो के साथ होने से उतना स्पष्ट नहीं दिखता, जितना 
कि सुषुप्ति में । उसी सुख की जिज्ञासा लेकर एक बार 
नारदजी ने सनत्कुमारजी से पुछा-“भगवन्‌, क्या कारण है 
कि मैं सब कुछ होते हुए भी प्रसन्न नहीं । सुखी नहीं । श्रौर 
प्रापके पास न मकान है, न कपड़ा। झाप फिर भी सुखो 
प्रोर शोक-विहीन हैं ?” सनत्कुमारजी ने नारद से कहा! 
_ “नारद ! जो भूमा है, व्यापक है, वही सुख है, भ्रल्प में सुख 
१. यो वे भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति । भूमेव सुखंभुमा त्वेव 
विजिज्ञासितव्ब इति । (छान्दोग्य० ७।२३।१) 
x > x 
यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुमोति नान्यदूविजानाति स भूमाऽ 
यत्रान्यत्परयत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्‌विजानाति तदल्पं यो वे भूमा पर्दी 
मृतमथ यदल्पं तन्मत्मंम्‌ ॥ (छान्दोग्य०? ७।२४।१) ` 
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कुछ और नहीं जानता वह भूमा है। किन्तु जहाँ कुछ और 
देखता है, कुछ और सुनता है, एवं कुछ भ्रौर जानता है, वह 
श्रल्प है । जो भूमा हे वही अमृत हे । घ्रौर जो प्रत्प है वह 
मत्ये है ।” भूमा में सुख है, अर्थात्‌ पूर्ण में सुख है । जैसे हमें 
कोई वस्तु १००) में मिलती हो, और पास में ९९॥। ) हों, 
तो हमें वह वस्तु प्राप्त नहीं होगी । छ: रोटी से भूख मिटती 
हो, तो चार से तृप्ति नहीं होगी। पुर्णता में ही इस प्रकार 
सुख है, अपूर्णता में दुःख है । इसलिए उप श्रात्मा में ही सुख है । 
उसे कहा--ब्रह्म-श्रर्थात्‌ वृहद्‌, परिपूणे, जिसका कभी अभाव 
नहीं । इसलिए जो श्रात्मविद्‌ हैं उसे शोक नहीं । जो ब्रह्म में 
निष्ठावाला है उसका सुख राजा के सुख से भी बड़ा है। 
भशं हरि ने एक ऐसे राजा की कल्पना की जो जंगल में शिकार 
खेलते-खेलते थक कर अपने तम्बू में श्राकर सो गया हो। 
सिरहाने रानी खड़ी है श्रौर ऊपर गेस जल रही है । भ्राराम 
से पलंग पर वह सो रहा है | ऐसे सवं साधन और ऐश्वर्य- 
सम्पन्न राजा के सुख से भी उस ब्रह्मनिष्ठका सुख बड़ा है जो 
व्यापक भूमि को शय्या मानता है, भुजा का तकिया लगाता 
है, बिस्तीणं आकाश जिसका वितान है, भ्रनुकुल पावन जिसका 
पंखा है, चन्द्रमा जिसका प्रकाशमान दीपक है श्रौर विरति 
जिसकी स्त्री है। उसका निद्राजन्य सुख ऐदवर्यशाली राजा 
से बढ़ कर है। 


मही रम्या शय्या विपुलमुपधानं भुजलतां 

वितानं चाकाशं व्यजनमनुकूलोऽय्मनिलः॥ 

स्फुरहु\प्चर्द्रो विरतिवनितासंग मुदितः । 
सुखं शान्तः शेते मुनिरतनुभ्ुतिनृप इव ॥ 


3 
36 


दशा 


तो इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठ का सुख भी बड़ा है । उसका 
निश्‍चय, ज्ञान, देवता, वितान जो यहाँ आकाश बताया गौर 
विचार श्रादि सभी महान्‌ हैं । एक कोई राजा था । उसके 
महल के समीप एक साधु रात्रि में भूमि पर ही सड़क के 
किनारे सो रहा । उत्सुकतावश राजा ने सोचा--इसे सड़क पर 
क्या नींद श्राई होगी । मुझे तो मखमली गहों पर बड़े सुख 
की नींद आती है | यह कसे रात काट देता है? श्रत: उसने 
साधु को बुला भेजा । प्रश्‍न किया--''बाबा जी ! रात कंसी 
कटी ?' महात्मा उसके मन का भाव समझ गए । बोले-- 
“कुछ तेरी जेसी और कुछ तुझ से अ्रच्छी ।”” राजा की समक 
में न श्राया । आइचर्य से पूछा-“कंसे ?' 


बाबाजी बोले-“जब तू गहरी नींद में था, तो क्‍या तुभे 
गहे, हवा, ठण्डक पलंग का भान हो रहा था ?” 


राजा ने उत्तर दिया-“नहीं |” 


महात्मा बोले-“तो सुन, जब मैं गहरी नींद में था तो 
मुझे भी सड़क, भूमि भोर कंकड़ों का ज्ञान नहीं था। इसलिये 
इतनी रात दोनों की एक जेसी कटी । और भाई राजन्‌ ! 
मैं तो ब्रह्म मुहुते से पहले ही जाग कर ब्रह्म-चिन्तन में लग 
गया भ्रौर तू रानी द्वारा सेवित प्रमाद में ही पड़ा रहा । इसलिए 
रात का पिछला भाग तेरे से अच्छा गुजर गया ।” इससे पता 
लगता है कि निद्रा का सुख सबका एकसा । ब्रह्म में, श्रात्मा 
में विकार व पर जीव राजा की तरह विषयों में सुख दुंढ 
रहा है। विषयों में सुख नहीं । भतृ हरि कहते हें--“चाहे रेत 
पेलने से तेल निकल आए, प्यासा भी कदाचित्‌ मृगतृष्णा से 
नी पी ले, प्यास बुझा ले, हूंढ़ने से शायद खरगोश को सींग 
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भी मिल जाए, पर मूर्खचित्त जिस वस्तु की श्रोर भुका है, 
जिन विषयों कौ ओर प्रवृत्त हे, उधर से उसका हटना 
सम्भव नहीं ।* 

लभेत सिकतासु तेलमपि यत्नतः पोडयन्‌ 

पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्तः । 

कदाचिदपि पर्यंटञछशविषाणमास।दयेत्‌, 

न हु प्रतितिविष्टमूर्लजन खित्तमाराधयेत्‌ ॥ 

इसलिए सनत्कुमार ने नारद को पूर्णता, भूमा में सुख की 

प्राप्ति बताई, बिषयों में नहीं । विषय या सभी सांसारिक पदार्थ 
भ्रपूणं हैँ । श्रपूर्ण, ध्रनात्म पदार्थो की श्रोर जब यह देखता नहीं, 
उन्हें जानता नहीं, उन्हें सुनता नहीं, तभी आत्मा का सुख जान 
लेता है । ऐसी स्थिति, भ्रनात्म पदार्थों को न देखने, न सुनने, 
न जानने की स्थिति सुषुप्ति में भी यद्यपि है, तथापि वह सुख 
की उपलब्धि स्वाधीन नहीं, पराधीन है । हम जब चाहे तब 
नींद लाकर उस सुख को नहीं पा सकते ग्रौर नींद जब जबर- 
दसती श्राती है तो सारा काम कल पर छोड़कर, घर ग्राये 
संबन्धी से बात बन्द कर, खाना भी छोड़कर सो जाते हैं । हम 
भोजन बिना कुछ दिन रह जायें, पर नींद बिना नहीं रह सकते 
तो ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए जिसमें यह नींद का सुख 
स्वाधीन हो जाय, जब चाहें, सोते, जागते, चलते, फिरते, 
उठते-बेठते हम इस सुख को भ्रपने वश में देखें, हमें उसी सुख- 


। रूप ग्रात्मा की शरण में जाना होगा। श्रौर उसके सुख को 


पाकर हमें बिना पवन के दीपक जेसी, बिना तरङ्ग के समुद्र 
जसी शान्ति प्राप्त होगी । 


तर 
बा न व्यय ४9 
आंत्म-अनाह्य का निद कात 


उसी की ज्योति से सब प्रकाशमान हैं; श्रति ने ऐसा 
बताया । इससे हमें आत्म प्रौर झतात्म पदार्थों में विवेक कर 
का उपदेश भी मिलता ठे । ब्रह्म के ग्रात्मा का ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए विवेक ही सर्वेप्रथव साधन दै । जब्र कोई ग्रश्चा- 
रोही राजा युद्ध करने के लिए रणस्थल मे जाता है, तो उसके 
पास भ्रश्व के अतिरिक्त ग्रसि ग्रौर वर्म भो होते. हैं । “सववेदान्त 
सिद्धान्त सार संग्रह? में बताया -- 
आरूढस्य विवेकाइबं तीव्र वेराग्यखङ्भिनः । 
तितिक्षावर्मपुक्तस्थ प्रतियोगी न हृयते ॥ 
जिसे ब्रह्म को जानना है, उसे विवेक के घोड़े पर ग्रारूढ़ 
होना होगा। तीव्र वैराग्य की तलवार धारण करनी होगी 
श्रोर तितिक्षा, सहनशीलता का कवच पहनना होगा । ब्रह्म को 
जानने वाले मुमुक्षु के सामने शत्रु के स्थान पर काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, श्रह द्वार, दम्भ, ईर्ष्या, राग ग्रादि की सेना है। ये 


आसुरी सम्पत्ति का समूह है, जिसे जीतना होगा । भगवान्‌ ने 
गीता में बताया :-_- 


दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्‌ ॥ १६।४॥ 
तो इस श्रासुरी सम्पत्ति के समूह्‌ को वह नहीं जीत सकता 
जो इन्द्रियों के वश में है, असंयतात्मा है । 
ग्रसंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
नश्यात्मन तु यतता शक्यो&वाप्तुमुपायतः ॥६॥३६ ॥ 
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इस प्रकार जब जीव पर दम्भ, पाखण्ड, श्रहड्भार, क्रोधा दि 
का भ्राक्रमया हो और वह सबसे द्वेष करने लगे तो समझो वह 
परमात्मा से विमुख हो गया है । उसका विवेक नष्ट हो गया 
है। उस पर ग्रहद्धार का सबसे प्रबल ग्राक्रमण होता है 


- अहङकार वुद्धिसे कहता है, “अरो मूर्खा ! तू इस जीव को क्यों 


जगाती है । यह जाग गपा तो, न तू रहेगी, न मैं रहूंगा, न यह 
जगत्‌ रहेगा । इसलिए इसे सोने दे” | जागना जीव का तभी ! 
सच्चा है जब उसे विषयों में विराग हो । यह होता है विवेक 
से | तुलसीदास जी ने लिखा है-- 


जानिय जोव दबहि जग जागा। 
जब उपजइ सब विषय विरागा ॥ 


तो भ्रहङ्कार बुद्धि से कहता हे--“इस जीव को प्रबुद्ध न 
होने दे । प्रबुद्ध हो गया तो श्रपने स्वरूप में इसकी स्थिति हो 
जायेगी । माण्ड्क्यका रिका में लिखा है,--“यह जीव तो 
प्रनादि काल से अ्रविद्या की नींद में सोया पड़ा है ्रौर जब तक 
यह नींद की भी नींद, श्रविद्या, अज्ञान नहीं छूटेगा तब तक उसे 
ब्रह्म का दर्शन ही नहीं हो सकता । ग्रौर जीव जागेगा कब ? 
तब जब कि विषयों से सर्वथा विमुख होगा । तब इसे जन्मादि 
षड्विकारों से रहित, कार्य-कारण उभयरूप विद्या से शून्य, 
विपरीत दर्शन (स्वप्न) से रहित, श्रविद्या से रहित, श्रद्वैत ब्रह्म 
का ज्ञान हो जायगा । ज्ञान से इसका अज्ञान दूर हो जायेगा। 
अविद्या की निवृत्ति होगी । ज्ञान से ही श्रविद्या की निवृत्ति 
होती है, रविद्या हटने से ज्ञान नहीं होता, जैसे सूर्य रने से 
श्रवेरा स्वयं भाग जाता है, ग्रंयेरा हटने पर सूर्ये नहीं राता । 
तो इस ज्ञान की प्राप्ति करनी इसी मनुष्य शरीर से है । पर 


डळ 


्रहङ्कार ने तो इस जीव को पुत्र, धन, खी, मकान आदि में 
फंसा रखा है । यह बुद्धि से कहता है, जब तक जीव सो रहा 
है, तभी तक हम धनादि में खेलते रहेंगे यदि यह सावधान 
हुआ तो हमारी एक न चलेगी । स्वामी के सावधान होने पर 
कर्मचारी भी सतके रहते हैं और स्वामी प्रमादी हुश्रा, तब त 
वे स्वामी को ही दास बना लेते हैं। एक कोई प्रमादी राजा 
था | कभी देखता ही नहीं था कि राज्य में कितना कोश है 
श्रौर क्‍या व्यय हो रहा है। मत्त्रियो ने उसके प्रमाद से लाभ 
उठाकर रुपया ऐंठने की सोची । एक दिन युक्ति से राजा को 
सन्ध्या समय भ्रमण के लिए वन में ले गए । वहाँ उस समय 
गीदड़ रो रहे थे । राजा ने पूछा “यह कया उत्पात है” ! 


मन्त्री बोले--“महाराज ! ये गीदड़ हैं । ये प्रार्थना कर रहे 
हैं कि जब से महाराज सिहासन पर विराजे हैं, हमारा उन्होंने 
डुछ स्याल नहीं किया | सड़क, पुल, भवन, धर्मशाला, कृप- 
बावड़ी सब कुछ बनवाए । और तो श्रौर घोड़े, गोग्रो के लिए 
भी प्रबन्ध हुआ । पर हमारे लिए मकानों का प्रबन्ध नहीं 
हुआ । हम सवेथा श्रसुरक्षित हैं” । राजा सोच में पड़ गया । 
बोला--“तो गीदड़ों के लिए मकानों का प्रबन्ध कर दो। 
राज्य-कोष से ५० हजार रुपया ले लो” | भ्रब मन्त्रियों को 
श्रवसर मिल गया । मकान तो क्या बनवाने थे गीदड़ों के लिए 
रुपया स्वयं हजुम कर गए | कुछ दिनों बाद पुनः राजा को उसी 
मागे से जाने का भ्रवसर हुमा । गीदड़ फिर रो रहे थे । इस 
बार मन्त्रियों ने राजा को समझाया कि--“महाराज ! ये 
कहते हैं, हमारे लिए भोजन का प्रबन्ध भी होना चाहिए” । 
राजा ने प्रमादवश राज-कोष से लङ्गर खोलने की भी श्राज्ञा दे 
दी । इसी प्रकार एक दिन और राजा से गीदड़ों के कपड़े बन- 
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वाने की श्राज्ञा मन्त्रियों को मिल गई और ग्रन्त में राजा को 
समझा दिया गया कि श्रव यह आपको धन्यवाद देते हैं और नित्य 
इसी समय आपकी वन्दना करने का इनका निश्चय है। उधर 
कोष खाली होने को श्रा गया । इसी बीच राजा ने नया कोषा- 
ध्यक्ष रखा उसने सारा आय-व्यय का हिसाव देखा तो राजा से 
बोला, “ग्रापके कोप में तो बहुत धन होना चाहिए। पर यहाँ 
तो साधारण धनराशि ही है । तब राजा ने गीदड़ों पर व्यय 
को गई धनराशि का वृत्तान्त सुनाया। कोषाध्यक्ष बोला-- ` 
“आपने कभी स्वयं जाकर देखा है कि गीदड़ों के कंसे मकान 
बने, कहाँ लङ्गर चलता है और क्या-क्या वस्त्र वे धारण करते 
हूँ” ? अव राजा को विवेक हुआ! । जाकर देखा, तो न वहाँ 
मकान थे, न लङ्गर, न गीदड़ों के तन ही ढके थे | इस प्रकार 
यदि यह जीव, जो इस शरीर-रूपी नगरी का राजा है, अपने 
कर्मचारियों भ्रर्थात्‌ नेत्र, श्रोत्र, हाथ, पेर, नासिका, बुद्धि, और 
मन ग्रादि के वश हो जाय, प्रमादवश ये जिधर ले जायं उधर 
बह जाय, तो अन्त में इसे पश्चात्ताप करना होगा । जिस प्रकार 
राजा की प्रतीक्षा में मन्त्री रहते हैं, डसी प्रकार ये इन्द्रियाँ 
भी विवेकपूर्णो बुद्धि की श्राज्ञा में ही रहनी चाहिए । 'प्रशोप- 
निषद्‌' में बताया :-- 


यथा सस्राडेवाधिकृतान्विनियुङक्ते एतान्प्रामानेतान्प्रामान- 
- धितिषएठस्वेत्येवमेवेष प्राण इतरा-प्राणान्पृथगेव संनिधत्ते । 


(३।४) 


प्र्थात्‌ जिस प्रकार सम्राट्‌ ही “तुम इन-इन ग्रामों में 
रहो” इस प्रकार कहकर भ्रधिकारियों को तियुक्त करता है, 
उसी प्रकार यह मुख्य प्राण ही र अलग-श्रलग 
नियुक्त करता है । इसलिए जो इन इख्द्रियों के भ्रधीन हो 
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जाता है, वही पतन को प्राप्त होता है । मनु ने लिखा 
है: -- 
इन्द्रियाणां प्रसंगेन दो वमुच्छर्यसंशयस्‌ । 
संनियम्य तु तान्येव तत: रिद्धि नियच्छति । २।६३॥ 
मनुष्य इन्द्रियों के प्रसद्ध से निस्सन्देह दोष को प्राप्त होता 
है और उनको ही रोककर उस संयम से ही सिद्धि पाता है । 
इस प्रकार इन्द्रियों के वश होना तो मनु ने आपदाओं को 
निमन्त्रित करना बताया है श्रौर इन्द्रियों को वश में करना 
संपदाग्रों का घर बताया है । इस मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी 
संपदा, ब्रह्म अथवा आत्मा को ही प्राप्त करना चाहिए । अथवे- 
वेद में आता है, परमात्मा ने इस पुरुष को श्राज्ञा दी कि मनुष्य 
शरीर पाकर उन्नति करना । अपने आप ही इस प्रोर यत्नशील 
होना, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना। श्रपना उद्धार श्राप 
ही करना गीता में भी भगवानु ने कहा --- 
उद्रेदात्मनात्मानं नात्सानमवस[दयेत्‌ । 
गरात्मेव ह्यात्मनो बस्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ६1५ ।। 
अपना उद्धार ग्राप ही करो । अवनति की ओर मत जाम्रो। 
भ्रवनति की ओर ले जाने वाले ये विषय ही है । जो विषयों 


चाहिए ग्रोर ग्रात्मस्वरूप के निष्कलङ्क, महान्‌, शुभ्र शिखर 
पर बठा देना चाहिए । पर जिसने इन्द्रियों पर ही भ्रपने सारे 
. जावन का दायित्व छोड़ दिया है, वह इस कीचड़ से केसे निकल 
सकता हे । 'दृह्ृदारण्यकोपनिषद्‌' मं आता है कि यह देवता 
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(इन्द्रियगणा) इस जीव को ग्रात्मतच्त्व के पास भी नहीं फटकने 
देता चाहते । वे चाहते हैं कि यह हमारा ही दास वना रहे। 
तस्माबेबां तन्न त्रियं यतेतन्सनुष्या विद्युः । १।४।१०॥ 
इन्द्रियां ही हमें विषयों की भोर ले जाती हैं। इनका 
स्वभाव बहिम्‌खी है । श्रुति कह रही है :-- 
पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयं हस्तस्मात्पराऊ पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कठ्चिद्वीरः प्रत्यगात्सानरमक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥ 
(कठ० २।१।१) 
अर्थात्‌ स्वयंभू परमात्मा ने इन्द्रियों को बहिर्मूख करके 
हिसित कर दिया हे । इसी से जीव बाह्य विषयों को देखता है, 
अन्तरात्मा को नहीं । जिसने झमरत्व की इच्छा करते हुए 
भ्रपनी इन्द्रियों को रोक लिया है, ऐसा कोई वीर पुरुष ही 
प्रत्ययात्मा को देख पाता है। इसलिए इन्द्रियों को विषय- 
वासना से--शब्द रूप, रस, गंध, स्पे के मिथ्या आनन्द से 
हटाना है । मुक्ति में यह सब नहीं । इसलिए लोग उसे ग्रंधेरी 
कोठरी जेसी कोई चीज बताते हैं। पर वस्तुतः बात ऐसी नहीं। 
वहाँ तो तद्रूप होने जैसी बात है। विषयों का सेवन करते 
हुए उस श्रलौकिक ब्रह्म-सुख की प्राप्ति सम्भव नहीं 1 विषय- 
वासना के बश होकर तो यह श्रपना नाश 2. बुलाता है । 
“विवेक चूड़ामणि' में भगवान्‌ शड्भूराचार्य कहते हैं :-- 
शब्दादिभिः पञ्चभिरेव पश्च पञ्चत्वमापुः स्वगुणेन बद्धाः । 
कुरंगमातंगपतंगमीनभूङ्भा नरः पञ्चभिरश्चितः किम्‌ ॥ 
॥ ७७ ॥ 
अर्थात्‌ श्रपने-अपने स्वभाव के भ्रनुसार हरिण, हाथी, 
ङ्ग, मछली झोर भोरे क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं 
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गंध पाँच विषयों में से केवल एक-एक से बंधे हुए मृत्यु को प्राप्त 
होते हैं, फिर पाँचों विषयों से जकड़ा हुआ यह मनुष्य केसे बच 
सकता है ? विषयों की श्रोर सुख की लालसा में जीव दौड़ता 
रहता है । पर उसके मनोरथ कमल में बन्द हुए उस भ्रमर की 
तरह कभी पूरे नहीं होते, जो प्रातःकाल कमल खिलने से परव 
ही हाथी की सूंड द्वारा कमल सहित मसल दिया जाता है। 
भतृं हरि ने लिखा है “हम लोग मनोरथ करते हैं कि मकान 
बनवाएँगे, उसमें वापी होगी, उसके किनारे फुलवारी में ग्रानन्द 
से क्रीड़ा करेंगे । पर वहाँ एक झोंपड़ा भी नहीं होता । नाना 
प्रकार के मनोरथ करते-करते ही ग्रायु क्षीण हो जाती है । धन्य 
तो वास्तव में वे लोग हैं, जिन्होंने परवत की गुफाश्रों को अपना 
निवास-स्थान बनाया है । परन्तु ज्योति का--जिसको इस मन्त्र 
में, 'ज्योतिषां ज्योह्लि' बताया जहाँ सूर्य, चन्द्र भी फीके हैं, 
उस परम ज्योति का ध्यान करने में जो तन्मय हैं, जिनकी 
श्राँखों से आनन्दजनित श्रांस गिर रहे हैं और पक्षी निर्भय हो 
गोद में बेठे जल समझकर जिनका पान कर रहे हों, ऐसे पर- 
ब्रह्म में लीन, विषयों रौर मनोरथों की दलदल से निकले हुए 
पुरुष ही वास्तव में जीवन को सफल बना चुके हैं :-- 

धन्यानां गिरिकन्दरे निवसतां ज्योतिः पर ध्यायता- 

मानन्दाश्ुजलं पिबन्ति झकुना निःशङ्कम्‌ ङ्क शया: । 

प्रस्माक तु मनोरथोपरचितप्रासाइवापीतटः 

कीडाकाननकेलिकोतुकजुषासायुः परं क्षीयते॥ 

इसलिए विवेकी जन विषयों में रमण नहीं करते । भगवान्‌ 
ने भी गीता में कहा हि 

ये हि हंस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एब ते । 
आदयन्तबन्त: कोन्तेय न तेषु रमते बुधः॥ 
॥ ५।२२॥ 
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श्र्थात्‌ “जो इन्द्रिय तथा विषय-संयोग से होने वाले सब 
भोग हैं वे विषयी पुरुषों को ही सुखरूप भासते हैं । वास्तव में 
वे दुःख के हेतु हैं श्रौर श्रादि श्रन्तवाले होने से भ्रनित्य हैं । हे 
अर्जुत ! विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता” । विवेकी पुरुष 
श्रात्म-तत्त्व के साक्षात्कार के लिए ही यत्नवाच्‌ होता है । 
श्रात्मरूप में प्रतिष्ठित होना ही जीव की सबसे बड़ी उन्नति 
है । ब्रह्मवेत्ता पुरुष को तो सबसे बड़ी वस्तु मिल जाती है; 
उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है । श्रुति ने बताया -- 

ब्रह्मविदाप्तोति परस्‌ ॥ (तेत्तिरीय० २।१।१) 

ब्रह्मज्ञानी महात्मा परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। 

ऐसा पुरुष जो विषयों को छोड़कर बिवेकी हो गया है, 
तितिक्षा का कवच पहना है, जिसके पास तीव्र वैराग्य की 
खड्ग है, वह रागों में नहीं फँप्तता । धन में राग हुआ, श्राम- 
दनी से ग्रधिक व्यय की इच्छा हुई तो पाप-मागे में प्रवृत्त होगा 
इसी प्रकार किसी स्त्री में राग हुआ तो उसके मोह में फंकर 
पाप का भागी बनेगा । अमूल्य मनुष्य शरीर को ,खो देगा । 
जड़ भरत ने मृगशावक में राग किया तो तीन जन्म श्रौर लेने 
पड़े । जो मुमुक्षु है, उसे इस इष्टि से आशा त्याग देनी चाहिए 
क्योंकि 

श्रासा को कर चाकरी बने जगत्‌ को दास। 
दासी ग्रासा जो बने बने जगत्‌ किर दास ॥ 


तो इस ग्राशा, मनोरथ, विषय रूप दलदल से निकलकर ! 
ही, भ्रनात्म को छोड़कर ही श्रात्म पदार्थ का ज्ञान होगा,।_ यह 
आत्मा पवित्र है, अपवित्र को भी पवित्र बनाने वाला है। 
हमारा शरीर ही देखो कितना भ्रपवित्र है। जो इसके भ्रन्दर 
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है, वही बाहर हो तो हमें दिन-रात कौए, चोल, कृत्ते ही 
भगाने पड़ें। उसी आत्मा से यह चेतन है, “पवित्र है । उसके 
निकल जाने पर इमे छूकर भी नहाना पड़ता है। “अपरोक्षा- 
नुभूति' भें भगवान्‌ शङ्कुराचार्थं ते बतायाः -- 


आत्ता ज्ञानमयः पुण्यो देहो सासमयोऽशुञ्चिः ॥ 
तयोरेकं प्रपइ्यःन्त् किसज्ञानसतः: परम ॥ 
आत्मा ज्ञान स्वरूप भ्रौर पवित्र है तथा देह मांसमय और 
अपवित्र है; इन दोनों की जो एकता देखते हैं, इससे बढ़कर 
और क्या अज्ञान होगा ? नरक जेसा गंदा श्रौर अ्पविश्र है, 
वेसा ही यह शरीर । जिते शरीर से प्रेम है, समझो उसे नरक 
से भी प्रेम है । यह श्रनात्म हे, नइवर, प्रनित्य । प्रौर आत्मा 
नित्य वस्तु है । उसका ज्ञान माप्त करने के लिए ही श्रुति विवेक 
सम्पादन करने का ग्रादेश दे रही है-- 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
शरस्य धारा निझिता दुरत्यया 
दुगं पयत्तत्कवयो वदन्ति ॥ (क्ठ० १। 
“अरे ! ग्रविदयाग्रस्त लोगो, उठो ! भ्रज्ञान निद्रा से जागो 
शोर श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो । जिस 


भकार छुरे की घार तीक्ष्ण घौर दुस्तर होती है, तत्त्व ज्ञानी 
लोग उस मार्ग का वेसा ही दुर्गम बताते हैं।” 


३।१४) 
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आत्मन्यनात्य का विवेक-२ 


` आत्म और ग्रनात्म पदार्थों का विवेक मुमुक्षु का प्रथम 
कतेव्य बताया । किसी वस्तु के यमुग्र विमो बि, प्रथक 
थक्‌ पक्का निश्चय करना ही वदने कहा जाता हँ. त्मा 
चेतन रूप है, शुद्ध है, प्रकाशस्व से, रू त्मीअकास्य हैं जड़ 
है, श्रपवित्र है । ्रात्मा निर्भयता हूर = भ्रनात्मा भय का 
स्थान है । झात्मा सत्‌, निदु, श्रातुन्द रूपं है, -अनात्मा त 
्रज्ञानरूप और दुःखमय है । इस रकार, पक्का निश्‍चय “होने 
पर, विवेक दढ़ होने पर मुमुक्ष परब्रह्म. में भ्राग्नसर होता 
है। जिस मकान की नींव दृढ़ नहीं होती उसको पाँच छः 
मंजिले भी सुरक्षित नहीं कही जा सकती । इसी प्रकार यदि 
विवेक इड़ नहीं है, तो मुमुक्ष का सारा तप, समस्त साधन 
निष्फल ही जाते हैं । जैसे विवेक को पहले अश्‍व की उपमा दी 
उसी प्रकार दूसरे स्थान पर विवेक को सारथी बताया है । 
युद्ध में जाने वाले योद्धा के पास रथ, श्रस्त्र श्रौर सारथी 
तीन वस्तु भ्रावश्यक बताई हैं । रथ श्रच्छा है, अस्त्र अच्छे हैं 
लेकिन सारथी अनुकल नहीं है तो योद्धा कभी विजय श्री 
भाप नहीं कर पायेगा 1 विवेक इस शरीर रूपी रथ का सारथी 
समझिये । इस शरीर रूपी रथ में बेठकर हमें कामादि शत्रुओं 
को पराजित करना है, लेकिन वेराग्य का अस्त्र पास होते हुए 
भी यदि विवेक रूप सारथी नहीं है तो उद्देश्य की पुति, लक्ष्य- 
प्राप्ति संदिग्ध है । श्रुति भी विवेकपुर्वक श्रात्म-ग्रनात्म की 
पहचानकर, ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा लेकर श्रोत्रिय ब्रह्म निष्ठ 
गुरु के पास जाने का श्रादेश करती हैः 
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परीक्ष्प लोकान्कर्मचितान्ब्राह्मणो 
निबेदमायाचस्त्यकृतः  कुतेन । 
तहिज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः शरोन्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ 
(पुण्डक १।२।१२) 


कर्मो से प्राप्त हुए लोक ओर उसके फल ग्रनित्य हैं, अनात्म 
हैं। इसलिए विवेकी जन उनकी श्रसारता को जान ब्रह्मज्ञान को 
जिज्ञासा करें । बिना विवेक के मुमुक्षु की सफलता उसी 
प्रकार अतिश्चित और संदिग्ध है, जिस प्रकार कि सारथी 
को प्रतिकूलता से योद्धा की विजय । महाभारत में कथा आती 
है, द्रोणाचार्यं और भीष्म तो मारे जा चुके थे। दुर्योधन बहुत 
चितित था । कणे का उसे भरोसा था | उसीके पास जाकर विनय 
करने लगा । बोला-“कणे ! देखो द्रोणाचार्य भ्रौर भीष्म से 
तो हमारी विजय कभी होने वाली नहीं थी, क्योंकि वे हृदय 
से पाण्डवों का पक्ष लेते थे। लेकिन भ्रब मुझे केवल तुम्हारा 
ही भरोसा है ग्राज से कौरव-सेना का संचालन तुम्हारे हाथों 
में सोंपता हूँ!” कणे बोला--“यह तो ठीक है ! पर मुझे 
विजय में एक कारण से सन्देह हो रहा है । मैं श्र्जुत से किसी 
अकार कम नहीं हैं। मैंने भी अच्छे गुरु से धनुविद्या सीली 
है, उसके पास दिव्य श्रस्त्र हैं, तो मेरे पास भी भ्रस्त्रों की कमी 
नहीं; उसमें उत्साह बहुत है, तो मेरा उत्साह भी किसी से 
कम नहीं । उसे भ्रपने बल पौरुष का अभिमान है, तो मेरा 
पराक्रम भी कहीं कम नहीं। लेकिन मेरे पास कमी है तो एक 
चीज की। मेरे पास उसका जेसा सारथी नहीं है | 


दुर्योधन को यह बात ठीक प्रतीत हुई । सोच में पड़ 
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गया । बोला--“हाँ, यह्‌ तो ठीक है । श्री कृष्ण जैसा सारथी 
कहाँ से लाऊँ ?” 

कर्ण ने सुझाव दिया--“यदि तुम्हारे मामा शल्य सारथी 
बनना स्वीकार कर लें तो काम चल सकता है । वह भी 
कृष्णा की तरह कुशल सारथी सिद्ध होंगे।” 

शल्य यूधिप्ठिर की सहायता करने श्रा रहे थे । दुर्योधन ने 
उन्हें दृष्टता से ग्रपनी ओर करने का संकल्प कर लिया । श्रौर 
उन के मार्ग में थोड़े-थोड़े प्रन्तर से सुन्दर पड़ाव बनवा दिए | 
उनमें राज-प्रासादों जेसी सुख-सुविधा, कर्मचारी, सेवक एवं 
विलास की सामग्रियाँ जुटा दीं। श्रब शल्य जब श्राएतो 
ऐसी सुन्दर व्यवस्था देखकर बड़े प्रसन्न हुए । हस्तिनापुर तक 
तक का बारह दिन का रास्ता उन्हें मालूम ही नहीं दिया। 
जान पड़ा, जैसे यात्रा ही नहीं कर रहे, महलो में ही रह रहे 
हों। श्रन्तिम पड़ाव के पास दुर्योधन उनसे मिलने भ्रा पहुँचा । 
युधिष्ठिर भी आनेवाले थे। पर श्रभी तक पहुँचे नहीं थे। 
दुर्योधन को श्रच्छा श्रवसर मिल गया था। शल्य ने पूछा-- 
“युधिष्ठिर भी तो आने वाले थे ? ग्राए नहीं? प्रबन्ध तो 
उन्होंने बड़ा सुन्दर कराया । 

दुर्योधन बोला--“मामा जी ! यह तो प्रबन्ध मैंने कराया 
है।” शल्य प्रसन्न तो थे ही । उन्होंने कहा-“तूने बड़ी सुन्दर 
व्यवस्था की; बोल इस सेवा के बदले में तेरा क्या प्रत्युपकार 
करूं ?'दुर्योधन के हृदय में तो कुटिलता छिपी थी । बोला, 
“मामा जी ! यदि आप पुरा कर तो कहूँ ।' 

“हाँ, क्यों नहीं !-शल्य ने कहा--“श्रवश्य पुरा 
करूँगा !” 


Yo 


ऐसा बचन ले लेने पर दुर्योधन ने निःसंकोच कहा -“'ग्राप 
कणे के सारथी हो जाइए ।” 
इतना सुन कर तो शल्य आग बदूवा हो गए । कण जसे 
नीच, अधम, पापी का सारथी ! ऐसा ग्रपक्षानजनक कार्य ! 
इतने में युधिष्ठिर भी ग्रा गए । उन्होंने सारी स्थिति को 
समझ कर कहा-“मामा जी ! प्राप घर्म पर चलने वाले हैं, 
सोर छल से इसने आपको वचनबद्ध कर दिया है । 
इसलिए अब इमे पूरा ही करें । घर्मात्मा की यही शोभा है कि 
वह जो वचन दे दे, उसे पूरा करे--'' 
शल्य सोच में पड गये | बोले--“युधिष्ठटिर मैं तो वास्तव 
से तेरी सहायता करने श्राया था । बोल--तू क्या सहायता 
चाहता है ।' 
युधिष्ठिर ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया-“मामा जी, एक बात 
चाहता है ! बस ! आप जब कणे का रथ ग्रर्जून के सामने लाएं 
तो उसे उत्साहित मत करना, वरन्‌ हतोत्साहित करना”। 
शल्य ने यह्‌ बात मात ली और फिर दुर्योत्रन से बोले -“एक 
ही शर्ते पर हम कणे का सारथी होना स्वीकार कर सकते 
हैं। शते यह है, कि हमें अन्त तक कर्ण का सारथी ही रहना 
होगा ग्रौर हम जो-कुछ कहेंगे टह सब कर्ण को सुनना पडेगा? । 
दुर्योधन तो स्वार्थवश अन्धा हो रहा था । शल्य की यह शर्त 
उपने स्वीकार कर ली । ्रव जब युद्ध हुआ तो शल्य करां के 
रथ को श्रर्ज॑न के सामने ही नहीं ले जाएँ । उमे उल्टा डाँट दें 
कि ' 'हाथी ओर खरगोश का क्या सामना । अरे, नीच कर्ण ! तू 
तो श्रज्‌न के सामने ऐसा है जैसे सिह के सामने गीदड़ ! तू क्या 
लड़ना जाने? उधर भगवान्‌ कृष्ण तो सदैव अर्जन को उत्सा- 
हित करते थे :— र 








_ 
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हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यते महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ 
॥ २।३७॥ 
ग्रथवा 
अलेज्यं भा स्म गस: पार्थ नेतत्वथ्युषपद्यते । 
शुद्र हृययदीर्बल्सं त्यषत्वोत्तिष्ठ परंतप ॥२।३॥ 
लेकिन इधर शल्य कर्ण को हतोत्साहित करते रहे । उसे 
क्रुद्ध कर, उसका बल घटाते रहे ग्रोर कभी रथ को ग्रर्जन के 
ने नहीं ले जाते। इस प्रकार ग्रन्त में कर्ण को पराजय 
हुई | तो सारथी का महत्त्व इतना बढ़ा.चढ़ा है । विवेक-रूप 
सारथी यदि हमारे अनुकूल नहीं. उसे हमने निर्भय और पक्का 
नहीं बनाया तो हम उस परब्रह्मा परमात्मा को, विष्णु के पद 
को कसे पा सकते हैं, जहाँ से कोई लोटा नहीं । 


यव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌। 
यं प्राप्य न निवतंन्ते तद्धाम परमं सम ।।८।२१॥ 
इस परमगति को जिसने पा लिया वह इस भ्रनित्य, दुःख- 
रूप संसार से, जन्भ-मरण के चक्कुर से छूट जाता है । विवेकी- 
जन, महात्मागण इसी उद्देश्य से परब्रह्म का चिन्तन करते 
साएुपेत्य पुन्जेन्स दु.खालयनाशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुबन्ति अह।त्मानः संसिद्धि परमा गता; ॥ 
श्रविवेकी को यदि धन, विद्या, पुत्र भ्रोर ससार की सभी 
हुसूल्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तो भी वह दुःखों को अपने पास 
बुला लेता है।धन से मदिरा पान करेगा, वेश्या के यहाँ 
` जायगा और न जाने क्या-क्या करेगा । इसी धन को विवेकी 


श्र 


दान में, शुभ कर्मो में लगाकर स्वर्गे को जायगा । तो विवेकी 
के पास विद्या-धन आयगा तो सदुपयोग करेगा और अविवेकी 
के पास जायगा तो स्वयं अपना नाश कर लेगा । 


ऐसी कथा ग्राती है कि एक गुरु के पास दो शिष्य संजीवनी 
विद्या सीखा करते थे । मरे को जिला दे. ऐसी विद्या । बारह 
वर्ष तक वे श्रद्धा, ब्रह्मचयं और तप के साथ गुरु के घाश्रम में 
रहे ग्रोर तत्पश्चात्‌ वह विद्या उन्हें प्रा गई | पर उनमें एक 
विवेकी था, एक अविवेकी । इसलिए गुरु ने कहा -- “जो कोई 
विद्वानू, तपस्वी, अथवा देश-जाति रक्षक मर जाय, जिसके 
जीवन की श्रावरयकता हो, उसे ही जिलाना । हरएक को नहीं। 
हरेक को जिलाना भी ईश्वरीय नियम में वाधा डालना जैसा 
होगा । मृत्यु तो वास्तव में संसार की रक्षा करने वाली है 
यदि एक बगीचे में पास-पास पेड़-पौधे हों, तो उन्हें विकास के 
लिए स्थान ही न मिले । इसी प्रकार, शास्त्रों में ग्राता है, पहले 
मृत्यु नहीं थी। संसार में जीव इतने बढ़ गए कि सबका हिलना- 
डलना बन्द हो गया । सारे व्यवहार रुक गए । तब प्रजापति 
ने मृत्यु बनाई और उससे कहा-- “मृत्यु तू जा--संसार में से 
थोड़े जीव समाप्त कर, ताकि सृष्टि का व्यवहार न रके” । 
' मृत्यु ने कहा--“मैं क्यों प्रपने सिर बुराई ग्रो? मेरा किसी ने 
क्या बिगाड़ा' ? बात ठीक थी । प्रजापति ने रोग उत्पन्न किए। 
बोले--अव मारेगी तो मृत्यु, पर रोग का नाम पड़ जायगा | 
लेकिन रोग भी थोड़ी ग्रानाकानी करने लगे कि सारी बुराई 
हम ही म्रपने माथे क्यों लें? तब प्रजापति ने रसना और 


कोमेन्द्रियों को बढ़ावा दिया । जो रसना ग्रौर कामेन्द्रिय के वश 


में होगा, उसे ही रोग होंगे और उसे मृत्यु चट कर जायगी । 
जिसने रसना और प्रजनने न्द्रिय को वश में कर लिया, उसने मृत्यु 
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को जीत 'लिया । मृत्यु तो भ्राती ही उसे है जो वेद का ग्रभ्यास 


> 


छोड़कर श्रालसी हा जाता है । मनु ने लिखा है-- 


ग्रसम्पासेन वेदानामाचारस्य च बजनात्‌ । 
श्रालस्यादश्ञरोषाञ्च मृत्युविप्राञ्भिघांसति OT 


वेद हमें बताता है कि किस प्रकार जीवन व्यतीत करें । 
प्रातः उठे. अग्निहोत्र, स्वाध्याय आदि शुभ कर्मो में लगें । 
लेकिन जो वेद नहीं पढता, (जिसने अपना वेद प्रातःकालीन 
समाचार पत्र को बना लिया है) वह इन सब नियमों को कसे 
जानेगा ? वेद-विहीन होने से ग्राचार-विहीन श्रौर ्रालसी हो 
जायगा, उसमें ग्रन्न-दोष भ्रा जायेंगे और ग्रन्त में मृत्यु को प्राप्त 
होगा । (लेकिन आज स्थिति क्या है ? गौ गी जगह कुत्ते पाले 
जाते हैं । श्रग्निहोत्र की जगह धूम्रपान होता है । स्वाध्याय की 
जगह ली है समाचारपत्रों ने । एक बार बम्बई के निम्नस्तर के 
सड़कों पर सोने वाले मकान-विहीन लोगों की दुदेशा से द्रवित 
होकर एक व्यक्तिने प्रार्थना की थी कि -“तगर के लगभग 
'२० हजार कुत्तों पर २००) प्रतिमास के हिसाब से जो ४० लाख 
रुपया हर महीने खच होते हैं, उन्हें बचाकर निराश्रितों के लिए 
घर बना दिए जायं” | यह दशा है ग्राज !) तो श्राचरणा- 
विहीन व्यक्ति प्रन्न-दोष का भी शिकार हो जाता है । भ्रन्न से 
ही मन बनता है, 'छान्दो० उपनिषद्‌' में राया है :-“हे सोम्य 
मन श्रन्नमय है, प्राण जलमय है, श्रौर वाक तेजोमयी है । 
(६५४) इस प्रकार अन्न यदि पाप की कमाई का होगा, भोर 
बनाने में भी पवित्रता का ध्यात नहीं रखा गया होगा तो निश्चय 
ही मन, बुद्धि भी ग्रपवित्र और दूषित विचार वाले हो जायंगे। 
मनु ने लिखा है-- 
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चतुष्पात्सकलो धर्मः सत्यं चेव कृते घुगे । 

नाधर्मभागसः कञ्चिस्मनुष्याम्प्रति बते ॥। 

इतरेष्वागमाडमंः पादश्षस्त्ववरोपिलः | 

चोरिकानृतमायासिर्घंश्रापेति पादश: ॥। 

रोगाः सवसिद्धार्थाश्नतुर्वषश्ञतायुषः । 

कृते त्रेतादिषु ह्य षानायुहठ सति पादशः ॥ 
(१।८१-८३ ) 
सतयुग में श्रायु ४०० वर्ष होती थी । लोग सबं सिद्ध होते 
थे | धर्म के चारों पाद विद्यमान्‌ थे । कोई राजा नहीं था, 
जेल नहीं थी, दण्ड नहीं था; क्योंकि सब सत्याचरण करने 
वाले और स्वधर्म पालन करने वाले थे । इसी प्रकार हर युग 
में आयु १००-१०० वर्ष घटती गई । ग्राज के जीव ग्रसत्य का 
ग्राश्नय लेने वाले हैं | सतयुग में कोई ग्रसत्य जानता भी नहीं 
था । 'छान्दोग्य उपनिषद्‌' में कथा ग्राती है । उपमन्यु का पुत्र 
प्राचीनशाल, पुलुष का सत्यज्ञ, भलछ्लवि के पुत्र का पुत्र इन्द्रचुम्न, 
शर्कराक्ष का पुत्र जन और ग्रश्चतराश्च का पुत्र बुदिल आत्मा 
और ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा लेकर उद्दालक के परामश से 
केकयकुमार अश्वपति के पास गए । राजा ने उनका श्रलग- 
अलग सत्कार किया । दूसरे प्रातःकाल उठते ही उसने कहा- 
“मेरे राज्य में न तो कोई चोर है, न ग्रदाता, न मद्यप, न कोई 
श्रताहितारिन (अरिनिहोत्र न करने वाला) न कोई ग्रविद्वान्‌ है 
शरोर न कोई परस्त्रीगामी है, फिर कुटिला स्त्री तो आई ही 
कहाँ से ? हे पूज्यगण ! मैं भी यज्ञ करने वाला ह । अतः मैं 
एक-एक ऋत्विक्‌ को जितना धन दूंगा, उतना ही आपको दूंगा । 
श्राप यहीं ठहरिए” । राजा को उन्होंने श्रपना प्रयोजन बताया, 
तब उसने उन महागृहस्थों को उपदेश किया । (५।११।१-७) 
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तो इससे पता चलता हे कि तब कोई ग्रधर्मी नहीं होता था । 
इस प्रकार आचार वाला व्यक्ति वेदाभ्यास से ही सही मार्ग 
का अ्रवलम्बन कर सकत! है । ग्राचारहीन वेद का पण्डित होने 
पर भी पण्डित नहों। लौकिक दृष्टि से पण्डित वह है, जैसा 
वसिष्ठ जी ने बताया, जो परमात्मा, धर्म और शुभ कर्मों में 
विश्वात रखने वाला हो, अधम में जिसकी कभी कोई प्रवृत्ति 
न हो । और तत्त्व दृष्टि से पण्डित वह है, जसा भगवान्‌ ने 
बताया-- 


विद्ञाविनयसंपन्ते ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 

झुनि चेद इवपाके च पण्डिताः समदर्शितः ॥४-१८।॥। 
तो इस प्रकार धर्म में प्रवृत्त होने और मृत्यु-संबन्वी उपदेश 
ग्रहण करने पर वे दोनों शिष्य संजीवनी विद्या सीख अपने घरों 
को चल पड़े । अविवेकी शिष्य को संशय था कि संजीवनी मन्त्र 
सिद्ध हुआ भी है या नहीं । इसलिए उसके मन में उस मन्त्र का 
प्रयोग करने की बात आई । मागे में एक खरगोश मरा पड़ा 
था । वह उसे जिलाने को इच्छा से उसके समीप गया। तब 
विवेको शिष्य ने उसे रोक दिया | कहा-"देखो विद्या बड़ी 
अमूल्य है श्रौर गुरु के वाक्य में विश्वात रखकर इसका व्यथं, 
प्रयोग मत करो । वह मान गया । पर ग्रविवेकी था । इसलिए 
आगे मार्ग में एक गीदड़ को मरा देखकर उसे जिलाने चला। 
विवेको शिष्य ने उसे फिर मना क्रिया तो दावों में विवाद छिड़ 
गया । श्रविवेकी कहने लग/--' मेरी-तेरी नहीं बनेगी, तु दुसरे 
मांगे से जा, मैं दूसरे माग से जाऊंगा” । बस दोनों श्रलग हो 
गए । सत्य भी है, समान शील, श्राचार, सामर्थ्यं ग्रोर गुण 
वालों में मित्रता होती है। ग्रविवेकी शिष्य ग्रागे चला तो 
मार्ग में एक सिंह मरा पड़ा था । उसने उत्सुकतावश उस मृत 
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सिंह को जिलाने का निश्चय किया | वह सिंह भूख से ही मरा 
था। श्रतः संजीवनी मन्त्र के प्रताप से जीवत होते ही वह उप्त 
मूख व्यक्ति को चट कर गया। अविवेकी के पास मृत्यु जीतने 
की शक्ति थी, पर उसने उल्टी मृत्यु बुला ली । विवेकी शिष्य 
नगर में पहुँचा । तभी राजा का इकलौता पुत्र मरा था । उसे 
लोग मरघट ले जा रहे थे। उसने पुछा--“यह कौन मरा है”? 
मालुम हुआ राजा का इकलौता पुत्र था, वह मर गया। बहुत 
इलाज हुए, पर बेकार | उस शिष्य ने अपनी विद्या से राजा 
के पुत्र को जिला दिया और राजा की कृगा का पात्र हो स्वयं 
राजवंद्य ग्रौर राजगुरु बन गया । इसलिए विवेक जिसके पास 
नहीं है वह सत्य का दर्शन कंसे कर सकता है ? वह केसे 
जानेगा कि यह सर्वत्र उसकी ही ज्योति है जो विरज-रजोगुण 
से रहित है श्रौर हमारे हृदय की गुहा में ही विराजमान है । 
भ्रत। मुमुक्षु को सबसे पहले विवेक प्राप्त करना च। हिए। 


6 


विवेक को महत्ता 


मुमुक्ष के लिए विवेक की आवश्यकता बताई है । विवेक 
के बिना वराग्य नहीं हो सकता । वेराग्य तभी होता है जब 
कि अनात्म पदार्थों में हमारी दोष-इष्टि हो । ग्रनात्म वस्तु की 
भ्रनित्यता, दुःखरूपता समझकर ही हम उस श्रोर से हटगे। 
इसीलिए भगवान्‌ ने हमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि वाला 
बनाया है । यदि इस ओर ध्यान न देकर हम संसार में सुख- 
बुद्धि कर लेंगे तो हमारा ईश्‍वर से प्रेम नहीं हो सकता । संप्तार 


| 
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तो श्रनित्य श्रौर दु:खरूप हे । ईश्‍वर नित्य और सुखरूप है । 
ग्रतः संसार में दुःख-बुद्धि भ्रोर ईश्वर में हमारी सुख-बुद्धि 
होनी चाहिए । दोष-इष्टि होने पर हम विषय को सामने न 
रहने दे, वह तो त्याग है और सामने रहते उसमें प्रीति न 
होना ही वैराग्य है । ग्रतः संसार की ओर पीठ श्रौर भगवान्‌ 
को ओर मुह करने में ही कल्याण हें । तुलसीदास जी ने एक 
जगह लिखा है:-- 

जग से रहु छत्तीस हृ रामचरण छः तीन। 

तुलसी देख विचार हिय है यह मतो प्रबीन ॥ 

इसलिए तीन और छः के श्रंक जैसे एक दूसरे की ओर 

होते हैं (६३ में), इसी प्रकार हमें ईश्वर की ओर ध्यान 
लगाना चाहिए । इसके लिए विवेक होना श्रनिवार्य है। 


विवेक भी कई प्रकार से होता है । एक तो विवेक विचार 
से होता है संसार की श्रसारता, दुःखरूपता को जानकर 
श्रौर उसके यथार्थ स्वरूप को जान लेने से विवेक उत्पन्न हो 
जाता है। कभी-कभी महात्‌ ग्रसह्य कष्ट, दुःख ग्राते पर भी 
संसार की श्रनित्यता का भान होता है श्रौर विवेक हो जाता 
है । श्रौर कई बार सत्सङ्ग से भी विवेक होता है । तुलसीदास 
जी तो दावे के साथ कहते हैँ-“बिनु सतसङ्ग विवेक न होई । 
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ।” ससार की ठोकर लगने पर 
भी विवेक होता है । गेंद को जब ठोकर मारी जाती है, तो 
वह जोर से भ्रागे की ओर दोड़ती है भ्रौर यदि उसे सामने से 
कोई उलटी ठोकर लगाए तो बह पीछे लौट राती है । इसी 
तरह यह जीव, जो ईइवराराधन का वचन देकर यहाँ श्राया हे 
संसार की ओर दौड़ र्हा है । ठोकर नहीं लगती, तो संसार 
में ही रच-पच जाता है, भर्तृ हरि को रानी की ठोकर लगी, 


भ्र्द 


तो आँखें खुल गईं और वैराग्य ले लिया । विवेक श्रसह्य दुःख 
के कारण भी होता हे । इसीलिए दुःख को शास्त्र ने मित्र 
बताया है । सुख तो शत्रु के समान हे । विषय सुख, संसारी 
कार्यों से मिलने वाला सुख भोग में श्रवश्य सुखरूप भासता है 
पर परिणाम में वह विष है, तृष्णा है। भगवान्‌ ने गीता में 
बताया :-- 

यत्तदग्रे विधमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 

तत्सुखं सात्विक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम ॥ 

विषयेन्दियसंयोगाचत्तदग्रे्म्‌तोएमम्‌ । 

परिणामे विषमिव तत्पुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ 

यदग्ने चानुबन्धे च सुख मोहनमात्मनः 

निद्रालस्यप्रभादोत्थं तत्ताससमुदाहृतम्‌ ॥ १८।३७-३६॥। 

तो ऐसा जो संसार का सुख है, परिणाम में दुःख देने 
वाला हे । यह सुख परमात्मा से विमुख बना देता है । प्रेम एक 
से ही हो सकता है। संसार से अथवा ईश्वर से । एक भक्त 
कवि ने लिखा है-- 

जब में था तब तू नहीं, जब हू था में नहीं । 
प्रेम गली श्रति सांकरी, जा में दो न समाहि ॥ 

शतः या तो संसार के ग्रनित्य सुखों से प्रेम हो सकता है, 
भ्रथवा ईश्वर से । जब तक “मैं श्र्थात्‌ श्रहंकार है, तब तक 
मएुऽ्य परमात्मा के मार्ग में नहीं चल सकता, संसार के भोगों 
में दोड़ेगा । ससार के सुखों में ईश्वर का स्मरण भी भूल 
जाता है । युधिष्ठिर की विजय के पश्चात्‌ भगवान्‌ ने एक 
दिन कुन्ती से पूछा-“अब तो तुम्हें कोई दुःख नहीं । राज- 


पाट 1मल गया । सारे उस ह। दास-दास्ती, पूर्ण वेभव । अब 
तो तुम प्रसन्न होंगी ?” 





शह 


कुन्ती ने खिन्नता से कहा -“भगवन्‌, मैं तो श्रापसे सुख 
नहीं, दु:ख माँगती हूँ । जब हम बनवास में थे, किसी का कोई 
ठिकाना तक नहीं था, तव चौबीसों घण्टे आपका स्मरण होता 
था । श्रब इस सुख की अवस्था में आपका स्मरण ही नहीं होता। 
ग्रतः मुझे तो दुःख चाहिए ' इससे पता चलता है कि सुख 
विवेक का हेतु नहीं, दुःख विवेक की ग्रोर ले जा सकता है । 
दुःख मनुष्य का सच्चा हितेषी हे । 
सुख के माथे सिल परे नाम हृदय से जाय । 
बलिहारी वा दुःख को पल-पल नाम रटाय॥ 
जेसे- बिनु कडुवी ग्रौषध पिए मिटे न तन को ताप, कहा 
है, उसी प्रकार यह दुःख कडवी पध के समान है श्रौर इससे 
संसार-ताप की निवृत्ति में सहायता मिलती है । संसारी सुख 
तो कुपथ्य की भाँति है । कुपथ्प से रोग श्रौर रोग से मृत्यु, उसी 
तरह संसारी सुख से श्रज्ञानता ग्रौर श्रज्ञानता से विनाश की 
प्राप्ति होती है। तात्कालिक सुख देता ही संसारी भोगों का 
स्वभाव हे, शाइवत सुख तो ईशवर-चिन्तन में मिलता हे । श्रात्मा 
में रमणा करने बाला ही वस्तुतः सच्चे सुख की अनुभूति 
कारता. हैं :_ 
योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्त््योतिरेव यः । 
स योगो ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्ममू तोऽघिगच्छति ।। ५।२४॥ 
अर्थात्‌ जो पुरुष निश्‍चय करके श्रन्तर आत्मा में हौ सुख- 
वाला है, ऐसा वह परब्रह्म के साथ एकीभाव को प्राप्त हुभ्रा 
सांख्य योगी शान्त ब्रह्म को प्राप्त होता है। 
प्रसह्य दुःख आने पर जब मनुष्य को विवेक होता है, तो 
उसमें वेराग्य के हढ़ होने की कभी-कभी सम्भावना नहीं रहती । 
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जिस दुःख के कारण विवेक-वेराग्य हुआ, उनके दूर होने पर 
मनुष्य पुनः अज्ञान के वश हो सकता है । इसलिए विवेक की 
सफलता के लिए ईश्वर की कुपा भी होनो चाहिए । कई बार 
ईइ्वर स्वयं योग्य पात्रों के पास से वह वस्तु हटा लेते हैं, जिसमें 
उनको विशेष आसक्ति होती है । कोई भगवर्‌भक्ति का 
अ्रधिकारी यदि पत्नी, पुत्र, धन, अथवा किसी प्रन्य संसारी 
वस्तु में ग्रत्यधिक ्रासक्त है, तो ईश्वर उसे हटा लेते हैं, ताकि 
वह्‌ ईश्‍वपरायण हो । कथा राती है, राजा दशरथ के पिता 
महाराजा श्रज बड़े धर्मात्मा, ईश्वरभक्त, न्याय प्रिय, प्रजापोषक 
सदाचारी श्रोर सत्संगी थे। उनका कुल ही ऐसा पवित्र था, 
रघुकुल। ऐसे गुणवान महाराजा दुलेभ ही होते हैं । शास्त्र कहता 
है, धामिक राजा ग्राठ देवताओं का अंश लेकर प्रकट होता 
है। भ्रस्तु ! उन महाराजा श्रज की महारानी थी इन्दुमती । 
उसमें राजा की बहुत भ्रासक्ति थी । उसके बिना उनका एक 
पल भी बड़ी कठिनाई से व्यतीत होता था। पत्नी को शास्त्र 
ने धर्मपत्नी की सज्ञा दी है। पत्नी श्र्थात्‌ वह जो यज्ञादि 
धामिक श्रनुष्ठानों में पति को सहयोग दे । यज्ञ से ग्रन्तःकरण 
में ज्ञान होता है । पत्नी ई प्रकार धर्मानुष्ठान में सहायता 
करने वाली होती हैं। कई यज्ञोंमें उसघी की आहुति दी 
जाती थी, जिसे धर्मपत्नी मे देखा हो । अर्धाद्धिनी अर्थात्‌ 
धर्मानुष्ठान में सहयोग देने वाली । भगवान्‌ राम को भी जब 
केरना पड़ा, तो सोने की सीता बनाकर 
स्थापित की गई। स्त्री को भोग-विलास की सामग्री नहीं, 
वरन्‌ धर्म-कर्म में सहकारिणी समझना चाहिये । पर राजा ्रज 
तो इन्दुमती में, विवेकी होते हुए भी, श्रत्यत्त आधक्त थे। 
एक वार उनके मन में विचार श्राया कि कुछ दिन सरयू 
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किनारे एकान्त में रमणा किया जाय । ग्रत: निश्चय हो गया 
सुरम्य, ei सरयू कुल पर महाराज के रहने की सुन्दर 
व्यवस्था हो गई। तब वह इन्दुमती को लेकर वहाँ गए । एक 
कथा हुआ, प्रातःकाल शीतल समीर बह रही थी, बड़ी 
शांति थी, सरयू मंद-मद प्रवहमान थी। राजा भ्रज रानी 
इन्दुमती के साथ ठडी बालुका में भ्रमण के लिए निकले । 
सहसा एक विचित्र धटना हुई ! आकाशमार्ग से एक पुष्पमाला 
गिरी । इन्दुमती परवह श्रा पड़ी । माला का स्पशं होते ही इन्दु- 
मती भूमि पर गिर पड़ी । उसके हाथ-पेर सुन्न हो गए, शरीर 
अकड़ गया, मुखश्री म्लान हो गई और शीघ्र ही उसके प्राण- 
पखेरू उड़ गए । राजा श्रज को सहसा कुछ सूझ न पड़ा । यह 
क्या हुभ्रा ? उसने माला को देखा, वह भारी नहीं थी। 
सूंधा, विषली नहीं थी। फिर क्या हुआ ? रानी को स्पर्श 
किया, भ्ररे, वह तो मुर्दा थी । राजा विकल हो गया, जैसे सपे 
से उसकी मणि छिन गई हो । राजमन्त्रियों को पता लगा ब्रौर 
बात को बात में सारा प्रयोध्या शोक-सागर में डूब गया । 
राजा इतना अधीर हुआ कि उसका सम्पूण विवेक नष्ट हो 
गया । उसने भ्राज्ञा दी-“रानी के दाह-संस्कार के साथ ही 
हमारा शरीर भी जला दिया जाय ।” जिससे मनुष्य को सच्चा 
और प्रगाढ प्रेम होता है, उसका वियोग सहन नहीं होता । 
वियोग सहन हो जाय, तो जानो वहाँ प्रेम पूर्ण नहीं, ्रपूर्ण 
था । राजा प्रज को सभी मन्त्रियों ने समझाया । उनसे कहा 
गया -- श्राप जैसे धर्मात्मा राजा के ग्रन्त से सारे राज्य में चोर- 
डाकुग्रों के उपद्रव हो जायेंगे । दशरथ ग्रभी बारह वर्ष के बालक 
ही हैं ग्रापके न रहने से राज्य में सवंत्र श्रशांति व्याप जायगी। 
जनता भ्रनाथ हो जायगी । इस प्रकार समझाने पर भी राजा त 
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माना । तब मत्त्रियो ने दूसरे विवाह का सुझाव भी विवश होकर 
दिया । पर राजा ने कहा--“उप्के जैसी रूपवती और गुणवती 
दुसरी कोई नहीं हो सकती । मुझे तो उसके साथ ही जला 
देना ।” राजा का ऐसा हठ देखकर मन्त्रियों ने गुरु वशि के पास 
सन्देश भिजवाया । गुरु वशिष्ठ उस समय एक सकाम अनुष्ठान 
कर रहे थे। ४२ दिनका वह ग्रनुछान था और सभी उममें 
तीन-चार दिन और शेष थे । राजा का सस्पूर्ण समाचार सुना 
तो वशिष्ठजी चिन्ता में पड़ गए । जाते हैं तो श्नुष्ठान का सारा 
फल नष्ट हो जाता है, नहीं जाते हैं तो राजा मर जायेगा । भ्त: 
उन्होंने सोच-विचार के बाद निश्‍चय क्रिया कि : अपने शिष्य को 
भेज दें और अपना उपदेश उसी के साथ भिजवा देना चाहिए।'” 
ग्रतः उन्होंने महाराजा ब्रज को उपदेश लिखकर भेज दिया । 
गुरु वशिष्ठ के शिष्य का आगमन सुन राजा श्रज ने उनका खडे 
होकर स्वागत किया और उनके ग्राने का कारण पूछा । 
झिष्य ने कहा--“गुरुजी एक अनुष्ठान में लगे हैं । उसके समाप्त 
होने पर वह आयेगे। उन्होंने ग्रापके प्रति कुछ उपदेश किया 
हैं । वही मैं लेकर आया हैं ।” शिष्य ने बताया :-- 


स्वशरीरक्षरीरिणावुभो 

श्रुतसंयोगविपययो यदा । 

बिरहः किमिवानुतापयेदू 

बद्‌ बाह्य दिषये विपर्चितम्‌ ॥ १॥ 
सरण प्रकृति: शरीरिणां 

विकतिरजीवतमुच्यते बुधे: । 
अणमप्यवतिष्ठते ३वसन्‌ 

यदि जस्तुनंनु लामवानसो ॥ २॥ 








ष्र्‌ 


न पृथग्जनबच्छुचो वशं 
यमिनामुत्त मगन्तुस हंसि । 
द्रससानुसतां किमन्तर 
यदि बायावुभयेपि चंचला: ॥३॥ 
श्र्थात्‌, “हे राजन्‌ ! इस जीव का संसार में सव से पहला 
श्रौर प्रिय सम्बन्धी हे शरीर । शरीर से सम्बन्ध होने पर ही 
इसका माता-पिता, भाई-बहन से सम्बन्ध हुआ । और फिर 
इसी प्रकार पत्नी से सम्बन्ध हुप्रा । आगे यही पिता बन जाता 
है । अपने शरीर से प्रिय किसी श्रौर को यह कभी नहीं सम- 
झता । इसकी रक्षा के लिए सदेव सावधान रहता है । तनिक 
से रोग के लिए हजारों रुपये खर्च कर डालता है। पर यह 
शरीर सदा नहीं रहता । नियम है, जितना संग्रह है, वह क्षय 
पर्यन्त है, एक दिन समाप्त होगा, उन्नति का परिणाम है पतन, 
जो चढ़ा है, वह एक दिन गिरेगा भी | और जिसका संयोग 
होता है, उसका वियोग भी होगा। जिसने जन्म लिया है, 
उसका मरण भी होगा। ग्रात्मा का शरीर से संयोग होता है, 
तो वियोग भी होता है । शरीर ने जन्म लिया है तो वह मरेगा 
भी । भगवान्‌ कहते हैं:-- 
प्रन्तवन्त इसे देहा नित्यस्योक्ताः इरीरिणः। 
अनाशिनोऽप्रसेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ।२।१८॥ 
भ्रोर-- 
जातस्य हि श्र॒वो म॒त्युध्र, वं जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिहार्यऽथे न त्वं शोचितुमहँसि ।२(२७॥ 
इसलिए विवेकी पुरुष शरीर के नाश होते पर शोक नहीं 
करते । भगवान्‌ ने यह भी बताया 


ne er me ० 
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अशोच्यानस्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांइच भाषसे । 

गतासुनगतासू३च नानुशोचन्ति पण्डिताः । २।११। 

दुसरी वात है कि शरीर का धर्म है मरण। जीवन तो 
उसकी एक विकृति है। यदि भ्रापने किसी को १००) उधार 
दिए श्रोर वह व्याज सहित आपको वापस मिल गए-्रब 
चाहे व्याज १) मिलता है चाहे १५) तो आपको संतुष्ट ही 
होना चाहिए, क्योंकि मूल तो सिल हो गया। इसी प्रकार 
मरण शरीर का प्राकृतिक धर्म है । मूलधन के समान मृत्यु 
है भौर जीवन है व्याज की तरह । यदि एक वषे ग्रायु मिले तो 
भी सन्तोष, १०० वर्ष आयु मिले तो भी सन्तोष ही होना 
चाहिए । रानी तो आपके साथ ४०-५० वर्षं तक रही । फिर 
शोक क्यों ? रूप में भ्रासक्ति तो प्रविवेकी की होती है। 
दीपक जलता थोड़ा है, बुझा ज्यादा रहता हे । इसी प्रकार 
जीवन कम है, मृत्यु भ्रधिक है। ग्रौर तीसरी बात यह्‌ है कि 
श्राप विद्याशील, सत्सङ्गी, धर्मात्मा माने जाते हैं। आपने 
हमारा वशिष्ठ जसे का सत्सङ्ग किया है । लेकिन भेड़-बकरी 
चराने वाला, जो सत्सङ्ग जानता नहीं बया होता है, जो पञ्च 
प्राय: है. बनिर्म है, वह बकरी के मरने पर रोता है ग्रौर 
कहता है मैं इसी के साथ मझूंगा--तो श्राप में ग्रौर बकरी 
वाले में कया प्रस्तर ? लोग कहेंगे-- वशिष्ठ का मत्सज् करके 
भी इसे विवेक नहीं हुआ | । श्रत: राजन्‌ ! हमारी लज्जा को 
रखते हुए ही मरने का निश्‍चय बदलो । तुम शास्त्र-चिन्तन 
करने वाले हो, उसका तुम पर क्या इतना ही प्रभाव हुआ ? 
रोना तो अ्रज्ञानी के लिए है । श्रात्मवेत्ता को शोक क्यों होना 
चाहिए ? शास्त्र कहता है, अविवेकी को दिन में सेकड़ों भय 
होते हैं, हजारों शोक होते हैं, पण्डित को नहीं । पण्डित को न 
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तो fr से शोक है, न संयोग से हषं है । प्रिय-प्रप्रिय की 
प्राहिःसे उसमें राग-द्वेष नहीं घाता । विवेकी को रोना शोभा 
नहीं देता । विवेकी जन विलाप करने लगें तो पहाड़ और वक्ष 
में क्या अन्तर ? आँधी में वृक्ष विचल हो जाता है, कई गिर 
भी पड़ते हैं, लेकिन पहाड़ कभी गिरते नहीं। पहाड़ नदी झे 
कट कटकर गिरने लग तो भूमि पर त्राहित्राहि मच जाय। 
जिनका विवेक कच्चा है, वह ग्रांधी मे वृक्ष के समान हो गिर 
जाते हैं, विचल हो जाते हैं । पर विवेकी पर्वत की तरह श्रचल 
रहता है । तत्त्ववेत्ता शोक नहीं करता । आपने शोक किया तो 
भ्रापको ज्ञानी कौन कहेगा ?” इस प्रकार वशिष्ठ के सारपूर्ण 
उपदेश से राजा का विवेक जाग गया, जैसे राख से दबी गरिन 
को किसी ने कुरेद कर थोड़ा ईधन रख सुलगा दिया हो । 
राजा निःशोक हो गया प्रौर रानी का दाह संस्कार करवा 
दिया । वास्तव में विवेकी जन शरीर से सम्बन्ध छूटने पर 
शोक को प्राप्त नहीं होते। शोक किसी श्रपूर्व घटना के घटने 
पर होता है । सबके साथ ही मरना लगा है, किसी के साथ 
विशेष रूप से मरता नहीं जुड़ा है । श्रत: यदि अपूर्व घटना 
हो, जिससे दुःख होता हो, उसी पर पश्‍चात्ताप एवं शोक हो 
सकता है । एक बार एक वृद्धा जिसके एकलीते पुत्र को मृत्यु 
ने संसार से उठा लिया था, महात्मा बुद्ध के पास गई | वह 
रोने लगी--“मेरी श्राशा, मेरे स्वप्नों का महल, जीवन का 
दीपक सब कुछ यही पुत्र था । इसे श्राप जिला दो। वरना मैं 
भी यहीं सिर पटक कर मर जारेंगी ।” बुद्ध ने शात्त चित्त हो 
उसकी बात सुनी । धेयं की वाणी में वह बोले--“बृद्धा ! 
भ्रधीर मत हो । तेरा पुत्र जी सकता है। एक शर्ते है लेकिन- 
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वृद्धा को जैसे ड्बते-डूबते तट मिल गया हो : उसुक तावज 


बोली -- “वह क्‍या हे तथायत'' ? 

“तू सात चूल्हों की मिट्टी ला दे । यह चूल्हे उन घरों के हों, 
जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो” । 

वृद्धा ने सोचा यह तो बड़ी सरल बात है । वह सात चूल्हों 
को खोज में निकली । पड़ोंसी के यहाँ पहुँची | बोली, “तुम्हारे 
यहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो तो मुझे श्रपने चूल्हे की मिट्टी 
दे दो ' | सुनकर पड़ोंसी हंसा, कहने लगा--“बुढ़िया ! मेरा 
दादा मर चुका है, मेरा एक पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हुआ है। 
मेरी चाची भी काल का ग्रास बन चुकी है” रस्तु । बुढिया 
ने नगरी का एक-एक घर छान मारा । सात की बात ही क्या, 
उसे एक भी चूल्हा ऐसा नहीं मिला जहाँ कोई मरा न हो | 
श्रतः जब बह लौटी तो बुद्ध ने उससे कहा, “जव सबके यहाँ 
ही कोई-न-कोई मरा है, तब तू क्यों शोक करती है ? तेरा घर 
बेकुण्ठ तो नहीं” ! इस पर बृद्धा को कुछ सन्तोष मिला । तो 
शोक वहीं होना चाहिए जहाँ कोई म्रसामान्य अपूवे दु खपूण 
घटना घटी हो । जिस तरह हम मकान श्रथवा कपड़ा बदलते 
हुए शोक महीं करते, इसी प्रकार आत्मा के शरीर बदलने पर 
भी शोक नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार किसी बड़ कार्यालय 
में काम करने वाले सेवक को स्वामी कभी किसी शाखा में 
तियुक्त करता है, कभी किसी शाखा में, तो उस कमंचारी को 
कोई आग्रह नहीं होता कि मैं तो यहीं रहूँगा। उसे जाना 
पड़ता है । इसी तरह आत्मा अपने स्वामी परमात्मा श्रथवा 
शुभागुभ कर्मों से निमित प्रारब्ध से बंधा हुआ शरीर बदलता 
है । जब ऐसा नियम है तो शरीर के वियोग से शोक नहीं होता 
चाहिए | जब अपने शरीर के वियोग से शोक नहीं, तो इस 
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शरीर से जिनका संबन्ध है, उनके शरीरांत पर शोक, विलाप 
क्यों ? वह तो अपने शरीर की अपेक्षा हूर की वस्तु हुई । 
इस लिए जगधर भट्ट ने लिखा हैः 
जात्यन्धः पथि संकरे प्रविबरन्‌ 
ह्स्तावलम्बं बिना! 
लिपत्य विपदं 
तत्रापराधोस्तु कः॥ 
शिशधिड मां सति शास्त्रयक्षुषि सति 
प्रज्ञाप्रदोपे सति । 
स्तिग्णे स्वामिनि माग दशिनि सति 
इवभ्र पतत्येवय: ॥ 
(स्तुति कुसुमाञ्जलिः) 
्रर्थात्‌ जो जन्म से भ्रन्धा है, जिसे नया टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता 
मिला हे और उस रास्ते में जिसका कोई मार्गे-दर्शक, सहायक 
भी नहीं है, वह यदि मार्ग में गढे में गिर कर मर जाय श्रथवा 
पंगु हो जाय तो उसका क्या ग्रपराध ? लेकिन, धिक्कार है, उसे 
जिसके पास शाख के नेत्र हैं, प्रज्ञा का दीपक है, गुरु जसे मार्ग- 
दशक हैं श्रौर भिर भी जो पतन के गढे में गिरता है, श्रविद्या 
को ओर झुकता है। वह तो मूख है, भ्रज्ञानी है । इसी प्रकार 
भतृ हरि ने कहा है :-- 
भ्रजानन्माहाहम्यं पततु शलभो दीपदहने 
स मोनोऽप्यज्ञानाद्ग बडिक्षयुतमशनातु पिश्ितम्‌। 
विजानन्तोऽप्येते वयमिह विपज्जालजटिता- 
मुञ्चामः कामानहह ! गहनो मोहमहिमा ॥ 


यातइ्चेदवटे 


{NN 
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श्र्थात्‌ पतङ्गा अग्नि के महात्म्य को न जानकर भस्म हो जाय 
श्रौर मछली अनजाने अर्थात्‌ यह न जानकर कि माँस के खाने से 
कण्ठ में काँटा लगेगा, वंशी में लगे माँस को खाले, पर देखो कि 
जानबूक कर विपत्ति के जाल में फंसे हुए भी हम काम को नहीं 
छोड़ते । श्रहो ! मोह की महिमा कैसी प्रबल है | 
तो इसलिए हमें अविवेकी का सा व्यवहार छोड़कर विवेक 
की शरणा में जाना चाहिए । जिसने अविवेक का आ्राश्नय लिया 
है, वह सदाचार, धर्म ग्रौर ईश्वर के मार्ग में श्रारूढ़ नहीं हो 
सकता । उपे भ्रज्ञान के गते में हो पड़े रहकर दुःख भोगना 
होगा । प्रत: वास्तविक, शाश्वत सुख चाहने वाले को विवेक 


का ही पल्ला पकडना चाहिए । विवेक पर रता से श्रारूढ़ 
होने वाला साधक ही परब्रह्म के मार्ग में आगे बढ़ता है । 


® 
आत्मा की असङ्कता - 


श्रुति ते ब्रह्म के सवेप्रकाशकत्व का निरूपणा करते हुए 
कहा हे--“न तत्र सूर्थो भाति न चन्द्रतारकं, नेमा विद्युतो भान्ति 
कुतोऽयम ग्निः” | श्र्थात्‌ उस परब्रह्म को न तो सूयं प्रकाशित 
कर सकता है, न चन्द्र, न तारे; बेचारी अग्नि की तो बात ही 
कया ? वस्तुत: यह सब तो उसी से प्रकाशित हैं । इससे हमें 
“त्व पदार्थं के शोधन का निर्देश मिलता है । ऐसी वेदान्त की 


प्रक्रिया है । वेद का ग्रं है, ज्ञान श्रौर वेदान्त से श्रभिप्रेत है, 
शान को समाप्ति। इसी 


न i संबन्ध में श्रुति में प्र्न भी उठा-- 
“कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वै मिदं विज्ञात भवती लि” । ऐसी 
वह कौनसी एक वस्तु है, जिसके ज्ञान से सबका जान हो जाता 





६६ 


है ? वही वस्तु वेदान्त ने बताई है वह है परब्रह्म का ज्ञान | 
्रद्वेत ब्रह्म का ज्ञान, परिपुर्ण परमात्मा का ज्ञान हे | उसका 
ज्ञान होने पर अन्य किसी वस्तु के ज्ञान की श्रपेक्षा नहीं रह 
जाती । भगवान्‌ ने गीता में बताया :__ 


यावानाथे उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके । 
तावान्सवेषु वेषेषु ब्राह्मणास्य विजानतः ॥ २।४६॥ 


्र्थात्‌ जेसे मनुष्य का सब ग्रोर से परिपूर्ण जलाशय को 
प्राप्त कर छोटे जलाशयों में कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, 
वैसे ही ब्रह्मानन्द की प्राप्ति हो जाने पर आनन्द के लिए वेदों 
की श्रावश्यकता नहीं रहती । श्रच्छी प्रकार ब्रह्म का ज्ञान हो 
जाने पर ब्राह्माण का श्रौर सब वेदों में क्या प्रयोजन ? वस्तुतः 
वेदों को पढ़ने वाला, प्रन्थों का मनन करने वाला ही ब्राह्मण 
नहीं । ब्राह्मण कौन ? श्रसली ब्राह्मण तो वह है जो पुत्र, धन 
ग्रौर लोक की ईषणा को छोड़कर चाहे भीख पर जीवित रहे, 
पर श्रपने स्वरूप का, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने की जिसमें 
उत्कट इच्छा हो, पुरुष्थे हो । मनु ने कहा है :-- 


वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन्ह्िजोत्तमः। 
बेदाम्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ २।१६६॥ 


श्र्थात्‌ ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा वेद का ग्रभ्यास 
करता रहे, क्योंकि इस लोक में वेद का अभ्यास ही ब्राह्मण का 
नडा भारी तप कहा गया है” । जो ब्राह्मण वेद को न पढ़ कर 
हसरे विषयों में परिश्रम करता है वह जीते ही कुटुम्ब सहित 
शोध शूद्र हो जाता है । (१।१६८) इसलिए ब्राह्मण को चाहे 
“सार भी त्यागना पड़े, पर वह परब्रह्म की प्राप्ति के विषय 


| ~ === =o Se थथ। 


bs 


मे प्रमाद को प्राप्त नहीं होना चाहिए । संसार त्यन्त च्छ 


एच्छ है, 
नष्ट होने वाला है और इसके भोगों में, विषयों में सुख भी 
` नहीं है । यहाँ तो हम लोग भ्रान्ति से अल्प दुःख कोही 


सुख मानं लेते हैं । भतृ हरि ने एक बार विचार किया कि 
इस संसार में सुखै, कहाँ है ? मनुष्य की चार अवस्थाएं 
मानी जाती हें । ग निस्था, कुमारावस्था, योवनावस्या ग्रौर 
वृद्धावस्था । लेक चारों में ही सुख नहीं। उन्होंने 
वताया :-- 


कृच्छेशामेध्यमध्ये नियमिततनुभिः स्थीयते गर्भवासे, 
कान्ताबिइलेषदुःखः्यतिशषरदिषमे योवने चोपभोगः । 
नारीणामप्यवज्ञा विलसितनियतं बृद्धभावोऽप्यसाधुः 
संसारे रे मनुष्या वदत यदि सुख स्वल्पमप्यस्ति किंचित्‌ ॥ 


भ्ररे मनुष्यो ! संसार में यदि लेशमात्र भी सुख हो तो 
हमें बताओ ! हम लोगों को शरीर से जकडे हुए, हाथ-पर 
बांधकर टेढे-मेढे, गरदन-पेर को पेट में सिमेट कर अपवित्र 
गर्भे में कठिनता से रहना पड़ा । शिशु-काल में मल-मूत्र रूप 
नरक में पड़े रहना पड़ा हरएक क्रिया परतंत्र रही । मबखी 
मच्छर उड़ाने में भी असमर्थ | और यौवन में थोड़ा भोग होते 
हुए भी स्त्री का वियोग, कभी संबंधी का वियोग ग्रौर कभी धन 
कौ हानि सहन करनी पड़ी । बृद्ध हुए तो घर के बेटा-बेटी ही 
अमित्र मानने लगे, शत्रुवत्‌ व्यवहार करने लगे, नकल 
चिढ़ाने लगे श्रौर कुछ परामञझं भी दे तो “बूढ़े की झकल मारी 
गई कहकर श्रपमान करते हैं। कुमार थे, तब भी यही दशा | 
थी । इसलिए इस संसार में कभी सुख मिलेगा, इसकी आशा | 
करना ही व्यर्थ हैं। सो वर्ष की आ्रायु शास्त्र ने निर्धारित की 
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आधी, ५० वर्ष तो सो कर व्यतीत हो जाती 
से यानी ५० वर्षे में से २५ वष लड़कपन और 
ते है होर शेष २५ में से रोग में ६७ वर्ष चले 
जाते ह, कुछ वर्ष वियोग सहन करने ह आर्‌; 
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सकता हैं? भतृ हरि ने लिखा 


7 
कण Dag र 


आथुवंषंशवं नृणां परिमितं र्नो तद्धी गत... "४ 


तस्थद्धास्य परस्य चाद्ध पर वालदवृद्रत्ध्योः। ° / 


जीवे यारितरंगचंचलतरे सोयं कुतः प्राशिनाम्‌ ॥ 


तो इस लिए असली सुख तो अपने स्वरूप में स्थित होने में है, 
ब्रह्म के चिन्तन में है । हमारी ग्रायु लहर के समान चंचल 
है। यौवन की चमक-दमक भी थोड़े ही दिन रहने वाली 
है, श्रौर जिस प्रकार मन का संकल्प क्षणिक होता है, उमी 
प्रकार धन भी सदा नहीं रहता, और वर्षा-काल में बादलों के 
बीच चमकने वाली 'वद्यत जेसी अरिथर श्रौर क्षणक है उसी 
तरह भोग का प्रवाह है, प्रिया के गले से मिलकर ग्रालिगन 
करने का सुख भी चिरकाल तक रहने वाला नहीं है; इसलिए 
संसार के भयरूपी समुद्र को पार करने के लिए ब्रह्म में चित्त 
लगाना ही बुद्धिमता है 

ग्रायुः कल्लोललोलं कतिपयदिवसस्थायिबी योबनश्ी 

रर्थाः संकल्पकल्पा घनसमयतडिहिञ्रमा भोगपूरा : । 

- कण्ठाइलेषोपगढं तदपि च त चिरं यर्भ्रियाभिः प्रणीत 
ब्रह्मण्यासक्ताचत्ता मवत भवभयास्भोधिपार तरीतुम्‌ !। 


सुखाकेहाँ से. मिल 


(३५ कका ७ककट ० mn ७.०७ ००००... ०-५ त. 
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इसलिए यह शरीर रूपी नौका पाकर हमें मंसार समुद्र 

का वह किनारा पाना है, जहाँ परब्रह्म स्थित है. जहाँ परम- 
धाम की शान्ति है । ब्रह्म भ्रर्थात्‌ परिपूर्ण श्रात्मा में ही मन 
को लगाना चाहिए । अभिमानवश होकर अविवेकी की तरह 
मनसूबे नहीं बाँवने च।हिएँ। बादल में जेसे बिजली चमकती 
है और छिप जाती है, इसी प्रकार विषय क्षणमात्र के लिए 
भ्राते हैं श्रौर चले जाते हैं । मनुष्य मंसूबे बाँ प करता है कि मैं 
धनी हो जाऊंगा, कुदुम्धी हो जाऊंगा, उस शत्रू को मारा, 
उसको भी मारूँगा श्रादि। भगवान्‌ बताते हैं:-- 

ग्रसो मथा हतः शत्रहु तिष्ये चापरानपि । 

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धो$हं बलवान्सुखी ॥ 

ग्रादूयो$भिजनवान5स्मि कोऽन्योऽस्ति सहशो सया । 

यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता: ॥।१६।१४* 


१५॥ 
इस प्रकार ग्रज्ञान के वश हुआ मनुष्य मनोरथ करता है 


कि मैं ईश्वर और ऐउवर्य को भोगने वाला हैं, मैंसब सिद्धियो _ 


से युक्त, बलवान और सुखी हूँ । मैं वडा धनवान श्रौर कुटुम्ब 
वाला हूँ । मेरे समान दूसरा कोन है ? मैं यज्ञ करूगा, दान 
दुगा, हषे को प्राप्त होऊंगा । इत्यादि । पर यह मनुष्य भूल 
जाता है कि सुख इस संसार में नहीं है । मुख नहीं जानता कि 
लक्ष्मी के जो यह छत्र और चंवर दूल रहे हैं, बे तो ३-४ दिन 
के हैं । “हे बहारे बाग दुनिया चंद रोज ।” माया, मोह, ममता 
में फंस कर भगवानु को भूल जाना बुद्धिमानी नहीं है। हमें 
समझना चाहिए कि संसार का कोई पदार्थ हमारे लिए उपा- 
देश नहीं । देखो ! मरणकाल में पहले तो घरवाले ही तलाशी 
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ले लेते है, फिर श्मशान में ही तलाशी ली जाती है श्रौर 
्रकेले को लकड़ियों के हवाले कर दिया जाता है। सारा 
जीवन माया के फेर में नष्ट हो जाता है। मायाजनित विषयों 
में रमण करते हुए जीवन निर्वाह करना जीवन का सच्चा लक्ष्य 
नहीं । जीवन का ध्येय तो भगवान्‌ की प्राप्ति है। शास्त्र ने 
उनकी निन्दा की है जो सर्वथा संसार परायण हैं, उनकी निन्दा 
नहीं की गई जो संसार का सारा व्यवहार करते हुए भी भग- 
वान्‌ का स्मरणा करते हैं । भगवतूपरायण की नाव तो कभी 
न कभी किनारे लग ही जाती है; क्योंकि उसने भगवा नु की 
प्रोर लक्ष्य किया है । 

ब्रह्म-चिन्तन से ब्रह्म का ज्ञान होता है। ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म | 
सुख मिले तो उसके लिए और सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। | 
ज्ञान होने पर वेद की भी समाप्ति हो जाती है । वेद ने कर्म | 
ओर उपासना का मार्ग बताया । शास्त्र विहित कर्म से स्वर्गे | 
शौर इस लोक के सुख प्राप्त होते हैं और उपासना का फल 
होता है देवताओं के लोकों की प्राप्ति। लेकिन ज्ञान का फल 
इससे बढ़कर है । भ्रद्वेत ज्ञान को बताने बाले वेदान्त के कुछ 
महावाक्य हैं । जसे 'तत्त्वम्‌ श्रसि' सर्व खल्विदं ब्रह्म! (छान्दोग्य 
३।१४।१) विज्ञानमानन्दं ब्रह्म (वृहदारण्यक० ३॥६।२८) सत्यं 
शानमनन्तं ब्रह्म । (तैत्तरीय) “ग्रहम्‌ ब्रह्मा स्मि’ ग्रौर 'अयश्रात्मा 
त्रम । तो इन महावाक्यों से पता चलता है कि ईश्वर गौर 
जीवात्मा एक है । ग्रर्थ-विचार वाक्य ज्ञान से श्रौर वाक्यःज्ञान 
पद-ज्ञान से होता है | ये महान वस्तु को बताते हैं, इसलिए 
महावाक्य हैं । तो “तत्‌” ईश्वर को ज ग्रौर “त्व से 
जीव का निरूपण हुआ है ग्रौर “सि” इन्हें एक बता रहा है। 
शङ्का होती है, जीव परिच्छिन्न है, जन्म-मरण वाला है, कर्ता- 
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भोक्ता रे, विकारी है, सुख दुःख अनुभव करने वाला है और 
ईश्वर निविकार, शुद्ध, बुध, मुक्त, नित्य, ज्ञानस्वरूप आनन्दः 
मय, एक रस, अविचल है । यह दोनों एक कैसे ? 
ने पदार्थं शोधन की ग्रादस्यकता बताई । हम बस्तुत: जीवात्मा 
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के स्वरूप को नहीं जानते, इसी लिए यह शाळू होती है । जीव 
कया है ? कया यह शरीर ही जीव है ? ऐसी बात नहीं । शरीर 
तो पाँच कोश वाली एक म्यान है , जिसमें यह सुखरूप श्रात्मा 
विराजमान है । “हिरण्पये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌'’ 
“पाँच कोश हैं-. अमय. प्राणमय, मरोमय, विज्ञानमय और 
भ्रानन्दमय । यह स्थूल शरीर श्रत्ममथ कोश है अन्न से वना, 
माता-पिता ने श्रन्न खाया, उससे यह उत्पन्न हुआ । अ्रन्न खाकर 
ही वढ़ा श्रौर मर कर भी अग्नि का श्रज्ञ बन गया । गाड़ दिया 
गया तो पृथ्वी का अन्न बना, बहूया गया तो जलचरों का 
भ्त बना । प्राणभय कोश बना है पाँच प्राण । प्राण, श्रपान, 
लमान, उदान, व्यान श्रौर पाँच कर्मे न्द्रियो से । इसी से यह शरीर 
क्रिया करता है, ये ज्ञान में सहायक नहीं । पाँच ज्ञानेन्द्रियों- 
नेत्र, श्रोत्र, घाणा, रसना श्रौर त्वचा सहित मनको ही मनो- 
मय कोश बताया है । इसी से ज्ञान होता है । चौथा कोश है 
विज्ञानमय कोश, - जो पाँच ज्ञानेन्द्रियों श्रीर बुद्धि को लेकर 
बना है । अन्तिम हें, आनन्दमय कोश जिसे कारण कोश भी 
कहा । इससे आनन्द की अनुभूति होती रहती है । जाग्रत में 
भी इसके तीन रूप प्रिय, प्रमोद और मोद देखने में ग्राते हैं । 
जव हमें किसी अनुकूल पदार्थ के प्राप्त होने की संभावना पर 
सुख प्रतीत होता है तो वह “प्रिय” है । मानलो किसी से सो 
रुपये प्राप्त होने की श्राज्ा है तो हमें सुख होता है, लेकित 
उससे बढ़कर सुख तब होता है जब रुपया. हमें. सचमुच मिल 
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जाता है । इस धन की प्राप्ति पर हुआ सुख हो “मोद” कहा 
जाता है र जि कार्य के लिए हमने धन लिया, उसे पूरा 
करने पर हमें जो सुख होता है. उसी का नाम है प्रमोद । इसी 
तरह सुषु में भी ब्रह्मानन्द में लीन होने जसा आनन्द होता 
है, पर वहाँ अज्ञान का पर्दा पड़ा है । यह कार्य है ्रानम्दमय 
कोश का । इन्हीं पाँच कोशों में छिपा है, वह आत्मा । जिससे 
क्रिया हो रही है, ज्ञान हो रहा है, विचार हो रहा है, स्थिति 
प्रतीत हो रही है, वही पाँच कोशों से परे आत्मा है। पाँच 
कोश आत्मा नहीं बह तो ग्रात्मा को ढकने वाले पर्दे हैं । रेशम 
के कीड़ों के चारों तरफ जो रेशम का गोला लिपट जाता 
हे--वह भी कोश कहलाता है। तो वह कीड़ा श्रपने चारों 
ओर एक ही कोश होने से विनाश को प्राप्त होता है। रेशम 
की गोली को उबलते पानी में डाल देते हैं और वह मर जाता 
है। [लेकिन पहले उस कीड़े के मूँ ह से निलकने वाले जल से 
ही उस रेशम की गेंद का मुंह खोल देते थे, जिससे वह कीड़ा 
मरता नहीं था, जीवित ही उड़ जाता था |] इसलिए जो इन 
पाँच कोशों को ही सव कुछ समझ बेठा है, वह रेशम के कीड़े 
की तरह मारा जाता है । लेकिन गुरु कृपा से युक्ति जानकर 
इन कोशों से निवृत्त होने वाला परब्रह्म को पा लेता हैं । जिमने 
ऐसा सोच लिया है कि मैं स्थूल, सुक्ष्म श्रौर कारण शरीरवाला 
है, वह भ्रपना विनाश स्वयं बुलाता है । इसीलिए श्रुति शोधन 
करती है कि वह ग्रात्मा तो ज्योतियों का ज्योति हैं, सबका 
प्रकाशक है । हमारे शरीर में ददे होता हैं, उसे शरीर नहीं 
जानता, शरीर नहीं बोलता कि मैं यदे से मर रहा हूँ! पर हम 
जानते हैं कि मेरी टाँग में, मेरे पेट में या सिर में ददं है । 
तरह हम कहते है--मेरा मन भारी है, प्रसन्न हैं श्रादि। : 
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प्रकार यह भी बताते हैं कि “भेरी वृद्धि काम नहीं देती।” 
आदि । ञरीर ग्रादि जड है, फिर दर्द कौन बताता हे । यही 
सबको प्रकाशित करने वाला आत्मा है। यह हर्रा “त्व” 
पदार्थे का शोधन । श्रुति ने उसे और स्पष्ट किया । कहा-न 
तत्र सूर्योभाति अर्थात्‌ उसे सूर्य द्वारा नहीं देखा जा सकता। 
सूर्य यहाँ नेत्रेन्द्रिय को लक्ष्य करके कहा गया। ये ज्ञानेन्द्रियाँ 
पंच महाभूनों के सत्व ग्रंश को लेकर बनी हैं । पंच महाभूत 
माया के संग के उत्पन्न हुए हैं, इसलिए त्रिगुणात्मक हैं। तो 
अ्रग्ति तेज का सत्त्व गुण लेकर चक्षु इन्द्रियाँ बनीं, पृथ्वी का 
सत्त्व ग्रंश लेकर घ्राण, वायु का सत्त्व गरदा लेकर स्पर्श, जल 
का सत्त्व ग्रंथ लेकर रसना और आकाश का सत्त्व ग्रश लेकर 
श्रोत्र इन्द्रिय बनी हे । तो कहा, नेत्रों का वह विषय नहीं; 
क्योंकि ये ज्ञानेन्द्रियाँ तो उसी वस्तु को ग्रहण कर सकती हैं 


जो रूप, रस, गंध, स्पर्श रोर शब्द वाली हो । श्रुति कहती है, 
ब्रह्म ऐसा नहीं :-- 


न तत्र चक्षुगंच्छति न वाग्गछति नो सनो न विद्यो न 


डिज।नीमो यथतदनु शिष्यादन्यदेव तह्विद्ितादथो श्रवि- 
दितादधि 


इति शुभ्रुम पूर्वेषां ये नस्तद््याचचक्षिरे ॥ (क्केन० १।३) 

अर्थात्‌ उस ब्रह्म तक न तो चक्षु आदि सब ज्ञाने न्द्रियाँ 
पहुंच सकती न वाक्‌ इन्द्रिय रादि कर्मे न्द्ियां पहुँच सकतीं, न 
मन, श्रन्तःकरण ही । उस अलौकिक दिव्य तत्व तक पहुँचने 
की शक्ति इनमें नहीं । बल्कि इनमें जो चेतना और क्रिया 
प्रतीत होती है, यह उसी ्रह्म की प्रेरणा और उसकी ही शक्ति 
से होती है। इसलिए मन-इन्द्रियों से कोई कसे बतलाये कि 








७9७ 


वह ब्रह्म 'ऐमा' है स परकार ब्रह्मतत्व के उपदेश का कोई 
तरीका न तो हमेने किसी से एुना-समझा है, और न हम ग्रपनी 
वुद्धि के विचार से समझ रहे हैं । हमने तो जिन महापरुषों 
से इस गूढ़ तत्व को प्राप्त किया है, उनसे यही सुना कि वह 
परब्रह्म वेद्य और अवेद्य दोनों से भिन्न है। तो नेत्र को यहाँ 
सूर्ये से वताया और 'चन्द्र' से मन का संकेत किया, ग्रर्नि से 
वाक्‌ श्रादि कर्मेन्द्रियों को बताया श्रौर 'विद्यूत' से बुद्धि को 
कहा, एवं 'तारकः' से ग्रन्य इन्द्रियों का संकेत हुः्रा | इस 
प्रकार वह परब्रह्म इन्द्रियातीत है । उसे इन्द्रियों से तब जाना जाय 
जब कि उसमें रूप, रस, गन्ध, स्पश, शब्द हो | वह तो इनसे 
सवेथा श्रसंग है । श्रुति बता रही है :-- ३ 
अ्रशब्दसस्पशम रूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 

श्रनाद्यनन्तं सहतः परं ध्रवं निचाय्य तन्तृत्यु घुखाहप्रमुच्यते ॥ 
(कठ १।३।१५) 

्र्थात्‌ जो शब्द रहित, स्पशं रहित रूप रहित श्रौर बिना 
गन्ध वाला है तथा जो श्रनित्य, श्रविनाशी, असीम, महानु भ्रात्मा 
भे सर्वथा सत्व तत्त्व है, उस परमात्मा को जानकर मनुष्य 
से मृत्यु के मुख से छुट जाता है । इसलिए सच्चे साधक को उसी 
परब्रह्म का ज्ञान सिद्ध करना है । वह ग्रात्मा संचालन करने 
वाला प्रेरक श्रौर श्रन्तर्यामी है । साथ ही श्रसंग भी है। 
इन्द्रियों से सम्बन्ध होने पर ही उसका और विषयों का संग 
प्रतीत होता है, जो मिथ्या है । बाहरी वस्तुओं का, विषयों का 
प्रतिबिम्ब पड़ता है इन्द्रियों पर । ग्रौर इन्द्रियों पर प्रतिबिम्ब 
पड रहा है आत्मा का, क्योंकि आत्मा तो प्रकाशमूलक है, 
उसी को चेतना से इन्द्रियां सक्रिय हैं । इसी संयोग को 
भगवान्‌ ने गीता में योगमाया कहा । जगत्‌ से अपनी 


| 
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भ्रसंगता बताते हुए वह कहते हैं-मुझ सच्चिदानन्द धन 
परमात्मा से थह जगत जल से वर्फ के सशश परिपूर्ण हे श्रौर सब 
जगत पेरे श्रत्तगंत संकल्प के ग्राधार स्थित हैं इसलिए मैं 


९) < 


उसमें स्थित नहीं । (६१४) रौर श्रागे भगवान्‌ ने कहा-- 
न च मत्स्थानि भूतानि प्य मे योग्ेइवरम्‌ । 
भूतभृन्न च सूतस्थो ममात्मा भतभावनः ।।६।५॥। 


~ 


्रर्थात वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं हैं केन्तु भेरी योगः 
माया और प्रभाव को देख कि भूतों को उत्पन्न करने वाला, 
धारण गौर पोषण करने वाला होते हुए भी मेरा आत्मा 
वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है । 

इसी प्रकार श्रुति ने श्रौर भी स्पष्ट कहा है :-- 


सूर्यो यथा सर्वलोफस्य चुन लिप्यते काक्षपेर्बाह्यबोष: । 

एकस्त वा सर्बेभ्‌ दान्तरात्मा न लिप्यते लोकडु खेन बाह्यः ॥ 
(कठ० २1२११) 
जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्ड का. प्रकाशक सूये देवता 
लोगों की. श्राँखों से होने याले बाहर के दोषों से लिप्त नहीं 
होता, लोग उसी के प्रकाश की सहायता से गुणादोषमय कम 
करते हैं; परस्तु सुर्य उनके नेत्रों द्वारा किए जाने वाले कर्म रूपी- 
दोष से लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार सब के श्रत्तर्यामी 
परमात्मा पुरुषोत्तम एक हैं, उन्हीं की शक्ति से शक्तियुक्त 
होकर मन, बुद्धि श्रौर इन्द्रियों द्वारा मनुष्य नाना प्रकार 
कर्म करते हैं, और उनका सुख-दु:ख रूपी फल भोगते हैं, पर 
परमेश्वर 1 कर्मों और दू:खों से .लिप्त नहीं होते: क्योंकि 
वह सब में रहते हुए भो सबसे पृथक्‌ और श्रसंग है । तो 
इससे सिद्ध होता है कि नेत्रादि इन्द्रियों से परब्रह्म का ज्ञात 
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नहीं हो सकता, 


त्य 


क्योंकि वह उसी के प्रकाश से प्रकाशित हैं । 
उस ज्योतियों की ज्योति को, जो सबको प्रकाश देने वाली 
है, उपनिषद्‌ की सहायता से “त्वं” पदार्थ का शोधन करके 
ही जाना जा सकता है । और संक्षेप से कहे तो संसार, 
सांसारिक पदार्थो एवं विषयों श्रौर समस्त द्वेत प्रपंच में 


“२. 


मिथ्यात्व दर्शन ही “त्व” पदार्थ का शोधन है । 
x 


अपना ज्ञान होने पर ही परमात्मा का ज्ञान 


आत्मा को श्रुति ने पांच कोशों से परे बताया है । माया 
में फंसा हुग्रा जोव उपे शरीर, इन्द्रिय, मत, बुद्धि रूप ही मान 
बेठा है। इसका परिणाम क्या होता है, कि वह अपने स्त्रलूप 
का सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता और बार-बार जन्मन्मरण 
के चक्कर में घूमता रहता है । मनुष्य का कल्याण ब्रह्मज्ञान 
से ही हो सकता है । उसका ज्ञान हाने पर यह ग्रविद्या के 
पाश से सर्वथा मुक्त हो जाता है उस श्रात्मा के स्वरूप को जान 
लेने से इसके सारे कर्म-क्षोणा हो जाते हैं भ्रौर यह पुनर्जन्म 
को प्राप्त नहीं होता । 
भिद्यते हृदयप्रन्थिविछद्यस्ते सर्वेसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हऽ्टे परावरे॥ 
(मुण्डक० २।२।८) 
उस कारणाकार्य रूप ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने पर 
इस जोव की हृदयग्र न्थि छूट जाती है, सारे संशय नष्ट र 
जाते हैं अर्थात्‌ यह पुरुष मुक्त हो जाता है । तो इस जीव को 
अपने उस स्वरूप को पहचानना है जो ज्यातियां 
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का भी ज्योति है। जो सब को प्रकाश देने वाला है। जो 
स्वयं चेतन है ्रौर जिससे सूर्य, चन्द्र, तारे आदि सभी भौतिक 
ज्योतियाँ प्रकाशित हैं। उस आत्मा की ज्योति, चेतनता, 
ज्ञानरूप हे । वह ही अपनी चेतना से सम्पूर्ण जड वर्ग को 
ज्योतित कर रहा है। उस परिपूर्ण ब्रह्म के ऐसे स्वरूप को 
जानकर हो जोव संसार से मुक्त हा सकता हे । इससे 
एक वात ग्रौर भी सिद्ध होती है, जो वस्तु किसी के 
प्रकाश से प्रकाशित होती है, वह किसी ग्रन्य को प्रकाशित 
नहीं कर सकती, क्योंकि वह्‌ स्वयं जड है। पंचभूत का 
कार्य होने पर सूर्य ग्रादि भी जड़ ही हैं, वह उसी ज्योति- 
मान्‌ की ज्योति लेकर दूसरों को प्रकाशित करते हैं, भ्रपनी 
ज्योति से नहीं। इसका कारण है। कर्ता और करणा दो 
अलग चीजें हैं। करण साधन है, वह कर्ता नहीं हो सकता। 
जेसे तलवार स्वयं नहीं चलती, कोई उसे चलाता है। 
गाडी ओर कुल्हाड़ी करण हैं श्रौर उन्हें 
क्रमशः चलाने वाला, दौड़ाने वाला और प्रहार करने वाला 
“कर्ता” है। करण श्रपने ग्राप में जड है । कर्ता या चेतन 
के संयोग से उसमें क्रिया देखी जाती हैं। इसलिए चेतन का 
संबध हुए बिना जड नहीं चल सकता । उसमें कोई जीवन 
दिखाई नहीं देगा । 

इसी प्रकार हमारी इच्द्िया भी पंच महाभूतों का कार्य 
होने से जड हैं। जड होने के कारण हमारे नेत्र, श्रोत्र, घाण, 
क का वा ठाय पर इत्यादि त्वय किसी 
कार्य में प्रवृत्ति होने का योग्यता नहीं रखते । लेकिन इन सब 


में हम क्रिया, चेतनता देखते हैं। यह ग्रात्मा ही की चेतनता 


हैं। समस्त इन्द्रियों का प्रवतक होते हुए भी वह इनसे भिन्न दै, 
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असंग है; क्योंकि कत ` करण नत हता 


६ करण कर्ता नहीं हो सकता । खड़श आर र 
और >! हि 5४8! हा सकता । बेडग आर श्ादत्री 
दो अलग i 





ह । कुल्हाड़ी और लकड़हारा अलग- 
र द 
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अलग । हाकळिया भी इसी अकार करण हैँ, कता नहीं । इनका 





प्रेरक है ग्रात्मा, चेतन स्वरूप । शास्त्र कहता है पहले घ्रपते 
को जाता, फिर परमात्मा को । कारण, परमात्मा दूर की वस्तु 





' ` नात्मा अत्यन्त समीप है। द्रष्टव्य आत्मा के विज्ञात 
से पहले यदि साधक प्रमाता ( थात्मदशेच से पहले की स्थितिः} 
को सही रूप में जामले, तो समझो उसने परमात्मा को जान 





अन्वेष्ट्पात्यविज्ञातात्प्रावप्रसातृत्वमात्मन: | 
अन्विष्ठ: स्वात्यसातंब पाप्मदोबारिवाजित: 11 
श्रौर हमें शरीर रहते ही यदि ब्रह्मज्ञान हो गया तो ही 
मारा जीवन सफल हुआ समझता चाहिए । श्रुति कहती 


जळ ज्य 


इह घेदशकद्बोद्ध प्राक्शरीरस्य विरस! । 

सत्तः सर्वे लोकेऽ क्षरोरत्वाय कल्पते it 
i + (कठ० २1३४) 
प्र्थात्‌ यदि शरीर का पतन होने से पहले-पहले इस 
अनुष्य शरीर में हो साधक ने परमात्मा का साक्षात्‌ कर लिया 
पेब तो ठीक है, श्रथवा अनेक कल्यों तक इसे नाना योनियों 
और लोकों में शरीर धारण करने के लिए विवक्ष होना पड़ता है, 
श्रौर श्रतिमंद मुमुक्ष की तो वस्तुतः यही दशा होती है । 

अपुक्ष के चार प्रकार = चार प्रकार बताए हैं।' (१) तीब्र या उत्तम मुमुलु । _ 


# ९° तापेस्त्रिभिनित्ययनेकरूप: धंतप्यमानः .. -क्षुमितांतरात्मा 


परिदह्‌ सवंमनंथंतुद्धया जहाति सा ` धीव्रतरा मुमुक्षा ॥ 





(२) मध्यम मुमुक्ष, (३) मंद मुमुक्ष और (४) अति मंद मुमुक्ष । 
तीव्र या उत्तम मुमुक्ष तो वह जो श्राधिभौतिक, भ्राध्यात्मिक 
और आधिदंविक, तीनों प्रकार के तापों से पीड़ित, २४ घष्टों, 
केवल नींद का कुछ समय छोड़कर-दुःख-ही दुःख से पीड़ित 
होते हुए भी संसार को अनित्य समझकर, बंधन का हेतु 
मानकर ईइवरपरायण हो जाय! भगवत्‌ भजन करे, सत्संग 
करे, कल्याण के लिए तप करे । शत्रु जसे पकड़कर पीटता है, 
उसी प्रकार रोग हमें मार रहे हैं। एक-एक ताप सैकड़ो- 
हजारों प्रकार का है। इसमिए इस संसार से विमुख हो 
उत्तम मुमुक्ष ईश्वरपरायण होता है । भतृ हरि ने लिखा है- 
तप्माइनन्तजरं पशसं  विकाति 


तदू ब्रह्म चिन्तय किथेमिरसट्विकहषेः । 
यस्यानुर्षाङ्गण इसे सुबना घिएत्यं 
भोगादयः कृपण ्लोकमताभ वन्ति ॥ 


श्र्थात्‌ भ्रसत्‌ विकल्पों से क्‍या प्रयोजन है + देहादि 
श्रहंकार को त्याग ब्रह्मा का चितन करो । मूखजनों को श्रम 
मे डालने वाले सुूवनाधिपत्य, भोग, विलास उसी ब्रह्मा के 
आश्रित है ग्रर्थात्‌ जिन लोगों ने ब्रह्म का लझमात्र भी आता 
पाया है, उनके निकट त्रिभुवन के राजाओं का भोग विलास 


निःसार देख पड़ता है। अतः अनन्त, अजर सर्वोत्तम शोक 
है के न 


ताएत्रय तीत्रमवेक्ष्य यस्तु रुष्टगाः कलत्र तनयान्विहाठुर ' 
मध्ये हयोलॉडनमात्मनों यत्सैषा मता माध्यमिकी मुमुक्षा ! 
मोक्षस्व कासोऽस्यि बिमक पे त्वरा मुक्‍येव सोगान्डस तवे कार्य: 
मुकय यतिष्येऽहमथेति बुद्धिरेषेव मंदा कथिता मुमु | 
मार्ग परयातुमंशिलाभवन्मे लभेत मोक्षो यदि तहि घन्यः "५ | 
इत्याशया मुढ्षियां मतिर्या सैषातिमन्दामिमता मुमुक्षा! | 
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हते ब्रह्म का !वन्तन करो | तो तीव्र पमक्ष क ऐसा ही 
काण रहता हे | और मध्यम मुमुक्षु की ऐसी £ प्रति बताई 
ह कि वह ताना तापों से पीडित हय्ना संवार से £ मख होकर 
इग्वरपरायण होने की ताचता तो है, पर माः के पदार्थों के 
स्ने वहे नह! जीत पाता । सोचता है, मेरे पीछे पत्नी 
संतान, मकान व्यापारादि का क्या होगा । इस प्रकार बह 
इश्वर-साभ मे घग्रसर होने का सिश्चय हीं कर पाता । 
सोचता है, ईइवर-स्वरूप को 
है ? अभी तो हमारा बुढ़ापा दर 
है । वेटे-वेटियों का विवाह हो नाथ पोता-पोती का मुंह देखल 
फिर देखी जाथगी ब्रह्मा-चिन्तन की अभी फुसत नहीं । मोक्ष 
तो नित्य शुद्ध, एकरस, सर्वज्ञ ग्रोर सवत्र है, जब चाहेंगे तब 
बुढाप म प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद है, श्रतिमंद मुमुक्षु । 
उसका दृष्टिकारा हे प्रभादपृर्ण । वह सोचता हे, संसार के कार्य 
व्यवहार, भोग में काई व्यवधान नहीं आना चाहिए । इसी 
अकार ससार के चलते-चलते श्रवायास बिना परिश्रम, पुरुषार्थ 
के मुक्ति मिल गई तो ठीक है । हाथ-पैर हिलाने की आवश्य- 
कता नही । तो शास्र ने इन चारों प्रकार के मुयुक्षओं का फल 
भी बताया है । लिखा है, उत्तम साधक तो इसी जन्म में 
भुक्त । गे सकता है मध्यम मुमुक्ष जन्मातरों में मोक्ष पा लेगा 
भर मन्द मुमुक्षू कहों कल्पनान्तरो में मुक्त हो सकेगा, लेकिन 
अतिमंद मुमुक्षू तो कल्पं में भी ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकता; 
क्योंकि वह तो झरीर. को ही सब कुछ समझ बैठा है । 

तो हमें इसी जन्भ में ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । 
उत्तम मुमुक्ष बनना चाहिए । और उत्तम मुमुक्षु बनेगा वह जो 
इस इन्द्रिय-शरीर आदि की जडता एवं आत्म, बरह्म की चेतनता 
अरो उसके स्व प्रकाशकत्व का सही रहस्य जान लेगा। मुमुक्ष 
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दि पहले भ्रपते को जान लिया तो फि 
को जानने में देर नहीं लगती । अपने शझात्मा के ज्ञान भे श्रोर 
परमात्मा के ज्ञान में अन्तर नहीं | 
एक बार स्वामी रामतीर्थ इंग्लेण्ड गए। 
दिनों नास्तिकवाद का बड़ा प्रचार था और य 
में स्थिति हो चुकी थी, भात्मा का ज्ञान कर दुके थे। इसलिए 
इन्होंने इंग्लेण्ड पहुँचकर वहाँ की परस्परा के अनुसार पत्रों में 
विज्ञापन दे दिया कि “जो कोई ईश्वर का साक्षात्कार करना 
चाहे, वह हम से मिले ।” ध्रब क्या था ! इन यहाँ लोगों की 
भीड लग गई | बड़े-बड़े प्रतिष्ठित ब्यक्ति आते और इनके 
उपदेशी से लाभ उठाते । वहाँ एक घोर नास्तिक व्यक्ति था। 
उसते सदेव ईश्वर की सत्ता को चुनौती दी थी । उन नास्तिकों 
`का तक होता है कि कोई भी वस्तु बिना इच्छा के नहीं बनती, 
बनाने वाले का उदेश्य होना चाहिये, उसके बैठने की जगह 
होनी चाहिए । कुम्हार जो वस्तु बनाता है उसका उपादान 
कारणा मिट्टी है, अन्य साधनों में चाक, यागा, पानी, डंडा 
श्रादि भी हैं। इसी प्रकार यदि इश्वर ने पृथ्वी, आकाशादि 
बनाये तो क्यों ? उसकी ऐसी इच्छा क्‍यों हुई ? कहाँ बेठकर 
बनाये ? उपादान कारणा क्या था ? इसलिए ईश्वर कुछ नहीं 
शिव महिम्न स्तोत्र में भ्राता है:— 
किमीहः किकाय: स खलु किमुषायस्त्िभुवनं 
किमाधारो घाता. सूजति हिमुपादान इति च 
भतक्येदवर्य त्वस्यनबसरदुःस्थो हतचिय: 
कुतर्कोऽयं काँडिचन्मुखरयलि मोहाय जगत: ॥ 
_तो ऐसे एक नास्तिक को ईश्वर का साक्षात्‌ दशेन हो तो 
इससे बढ़कर छोर कया बात हो सकती है । लेकिन उन महाशय 
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ने सोचा--हमारी आयु तो ईश्वर का खण्ड -कः 
बीती जा रही है, अब हम ईशवर-दर्शन की र क 
भारतीय लेंगोटी धरने वाले सन्यासी क्रे पास जाएंगे, तो हमारी 
लोक-हँसाई होगी । इसलिए एकात में चुपचाप मिलन, 
चाहिए । अत: उन्होंने स्वामी रामतीर्थ को फोन किया और 
रविवार के दिन रात्रि 5 बजे के बाद का समय ने लिथा। 
दोनों की भेंट हई । वह नास्तिक उनका विज्ञापन दिखाकर्‌ 
बोला--'मैं ईडवर-दर्शन का ग्रभिलापी है 


स्वामी रामतीर्थ ने समझाया-- “देखो भाई, किसी ब्यक्ति 


से मिलने के दो ही उपाय हो शकते हैं। या तो तुम स्वयं उसके 
पाय जाओ अथवा उसको अपने पास बुलाश्रो । बोलो, तुम 


क्या चाहते हो ?" 

अथ वह नास्तिक तनिक चिता में पड़ गया । सोचने लगा 
“पता नहीं यह संन्यासी उस ईइवर का ठिकाना कहाँ बता, 
वहां हमारी मोटर जा पाये नहीं ' उसके देश में हमारो प्राव- 
स्यकता की वस्तुएं मिलें या न मिलें । वह हमारी भाषा समझें 
न समें-यहाँ तो दुभाषिए मिल जायेगे, वहाँ की कौन जाने 
इस भकार संशयग्रस्त होने पर उसने यह निर्णय किया-- “उसे 
यहीं बुलाया जाय तो उत्तम ।” ग्रतः स्वामी जी से बोला-- 
“कृपा कर उस ईइवर को यहीं बुलवाले ।” 

अब स्वामी जी को चतुराई से काम लेता पड़ा। बोले-- 
“अच्छा, यहीं बुलवा देंगे । अपने घर का पता दो ।” नास्तिक 


हो बताया -.भ्रमुक बाजार, श्रमुक गली शरीर अमुक नम्बर के 


मकान में चौथी मंजिल में मैं रहता हैं ।' £ 
स्वामी जी कहने लगे--'भाई, यह तो तुमने अपने शरीर 


दट 
का पता बताया है । तुम कहाँ रहते हो, वहाँ का वत्ता दो।” 
यह सुनकर वह नास्तिक उलझन में पड़ गया । स्वामीजी श्रागे 
बोले-- “जब तुम मेरा घोड़ा, मेरा कपड़ा या मेरा भकान 
कहते हो तो बताते हो कि तुम से घोड़ा, कपड़ा और मकान 
भिन्न हैं। तूम मकान नहीं, तुम घोड़ा नहीं, तुम कपड़ा नहीं। 
तुम तो इनके स्वामी हो । तो 'स्व'' “पदार्थ ” “स्वामी” से 
भिन्न हे । इसी तरह तुम कहते हो मेरा शरोर, मेरी नाक, मेरी 
" ९2 

भी शरीर श्रादि से पृथक्‌ ही तो हुआ। ग्ब बताओ कि इस 
शरीर को ईश्वर से मिलाना है, या तुमको ईश्वर से मिलना 
है ?' नास्तिक का पस्तिष्क चकरा गया - “तो मैं कोन हुँ?” 
शरोर और मैं दो वस्तुएं हैं? तो क्या इसी तरह मैं और 
शरीर भी दो वस्तु हैं ?'' 


श्राँख, मेरी कमर, मेरी देह इत्यादि! तो यह 'भेरा!, कहने वाला 


“निस्सन्देह --स्वासीजी बोले --- “पहुले तुम यही जानों 
कि तुम इस शरीर से अलग हो । शरीर तुम नहीं । भ्रपना ठीक 
पता जान लोगे, तो फिर ईश्वर को आने में देर जहीं होगी।” 
इस प्रकार बह नास्तिक नित्य-प्रति स्वामी जी का उपदेश सुनेने 
लगा और फलस्वरूप ्रास्तिक हो गया । उसके सब शिष्यों 
को इस परिवर्तेन पर भ्राश्‍चर्य हुआ । वह कहने लगा- “अभी 
तक मुझे कोई गुरु नहीं मिला था । अब गुरु के मिलने से ज्ञान ही 
गथा । मनुष्य अपने को ही सबसे बुद्धिमान मानता है । अट 
जसे पहाड़ को देखे बिना अपने को ही सबसे ऊँचा मानता है। 
कृपमंडूक कुएँ से बड़ा कोई और जलाशय नहीं मानता । उसे 
कुएं से ग्रतन्त कोटि अधिक विस्तार वाले समुद्र का भी पता 
नहीं लगता । भतृ हरि ने लिखा है:-- 
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यक्षा किखिज्ज्ञोडह द्विप इव मदान्यः समभ 
तदा. सवजोडस्मीत्यभवदवलिप्तं भत भन: । 
पदा किचित्किचिदबुधजनसकाशादसशतस 
तदा सुर्खोऽस्प लि ज्वर इव मदोसे व्यपगत: ॥ 
्रर्थात्‌ जब मुझे थोड़ा सा ज्ञान था तब मैं हाथी की 
तरह मदान्ध था, और मेरे चित्त में यह गवे था कि मैं मर्वज्ञ 
हूं परन्तु जब विद्वानों की सङ्गति से मुके कुछ-कुछ ज्ञान 
प्राप्त हुआ तब मेरा मद ज्वर के समान उतर गया ब्रौर मुझे 
ज्ञान हुआ कि में सूखे हुँ । 
इस लिए ऐसी मूर्खता को छोड़ कर हमें भी इस श्रात्मा को 
शरीर से अलग निश्चय करता चाहिए । इस विषय में उत्पन्न 
संशयों की निवृत्ति शास्त्रों के पठन-पाठन से नहीं, सत्सङ्ग से 
दूर होगी । मानसकार ने कहा है-जब कुछ काल करिप्र 
सत्सङ्गा, तब होवहि सब संशय भंगा। भगवान्‌ ने गीता में 
कहा है:--'अनेक जन्मसं सिद्धस्ततो याति परां गतिस्‌ ।६।४५। 
एक दो दिन के प्रयत्न से नहीं, अनेकों जन्मों के प्रयत्न से ही 
परमगति की प्राप्ति होती है । ग्रम्यत्र भो भगवाचू ने बताया -- 
बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञामदान्सां प्रपद्यते ॥ 
वासुदेय: सवेमिति स महात्मा सुदुलभ : ॥७1१६।॥। 
इसलिए नित्यप्रति के श्रभ्यास से, सत्संग से यह जता 
पड़ेगा कि “मैं कौन हूँ । मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है ? 
इन मन, वाणी शरीर श्रादि को तब श्रात्मा से श्रलग देखने 
की योग्यता भ्रा सकेगी। एक बार हम श्रन्तमुं होकर देख 
तो पता लगेगा कि वह अन्तर्यामी हृदयस्थ होकर भी शरीर 
से श्रलग हे । उसे इसी प्रकार समझना, घानता है । श्रुति 
कह्‌ रही हे: 


अड्युष्ठलाच: पुरुषोह्तरात्या सदा जनाला हँड सं निचि: | 
तं स्वाच्छरीरात्प़रबृहेन्मुज्या दिवेधोळा इः 
तं बि्ाच्छुक्कसघुसतं तं विद्याच्छुकमम्तमित्ति ॥ 
( कठ ० ३। ३।१७ ) 
- ्र्थात्‌ बका अन्तर्थाक्षी अंगुछ-मात्र परिमाणवाला परम 
पुरुष सदेव मनुष्यों के हृदय में भलीभाति प्रविष्ट है, तो भी 
मनुष्य उनको शोर देखता तक नहीं । साधक को चाहिए, उस 
परब्रह्म को शरीर और सन-प्राणादि से उसी प्रकार विलक्षण 
समझे जेसे साधारण लोग मुज से श्लोक को पृथक देखते 
हैं। जिस प्रकार मंज में रहने वाली सींक मु'ज से विलक्षण 
श्रौर पृथक है, इसी प्रकार वह शरीरस्थ श्रात्मा शरीरादि 
से भिन्न है। धेयवान्‌ उसी को विशुद्ध प्रबल करके जानते 
हैं । वही विशुद्ध भ्रमृत है । 


धोर वही है जो संसारी पदार्थों के आकर्षण से मोहित 
नहीं होता । संसारी पदार्थों से होने वाली आय, सुख यहीं रह 
जाता है । लेकिन भगवत्‌-भजन में लगे रहने से ऐसी पूजी 
हाथ लगतो है, जो मरणोत्तर काल सें भी साथ जाती है । 
भजन-सतसंग्र का कल हमसे सगे-सम्बन्धी भी बाँट नहीं 
सकते | जो घोर नहीं है बह सोसारिक विषयों में २४ घण्टे 
रसा रहता है और धोर परमार्थसाधन में लगा रहता है । 
वस्तुत: धीर पुरुष ही उस परब्रह्म को जानता है । श्रुति ते 
बताया :-.. 
एकोबशी सवंभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुषा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धोरास्तेवां सुखं शाश्‍वत नेतरेषाम्‌ ॥ 
कठ ० (२।२।१२) 
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हे अथात्‌ जा एक, सबको अपने ग्रधीन रखने वाला और 
सम्पूर्ण भूतों का अन्तरान्मा अपने एकरूप को ही भ्रनेक 
कार Mr लता है, : अपनी बुद्धि में स्थित उस ग्रात्मदेव 
को जो धीर ४ ह देखते हैं, उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता 
हैं, भ्रारों को नहीं। तो ऐसा नित्य सुख प्राप्त करने वाला 
पुरुष व्यवहार एवं कतंव्य तक ही श्रपनी आसक्ति रखता 
है, श्रहंता, समता, मोह और ग्रविद्या से वह ग्रसित नहीं 
होता । इनके मिथ्यात्व को जानकर वह अपनी ग्रात्मा को 
अलग देख लेता है । यहीं सांख्य योग च रितार्थ हो जाता है। 
इसने यही सिद्ध होता है कि श्रात्मा शरीर भ्रौर इन्द्रियों से 
भ्रलग है। विकार का साक्षी है, स्वयं विकारी नहीं । वह 
स्वयंप्रकाश, ज्योतिरूप और दिव्य है। उसे श्रुति ने मन, 
श्रोत्रादि का भी कारण बताया है:-- 
श्रोत्रस्य थ्रोत्रं नसो सनो यहाचो ह वाच? स उ प्राणस्य प्राण- 
इचलुषत्यक्षुरतिमुच्य धीरा: प्रत्यास्माललोकावसृत्ता भवन्ति। 
(केल ० १२) 
श्र्थात्‌ जो मन का मन मर्थात्‌ कारण है,जो प्राण का प्राण, 
वाक्‌ इन्द्रिय का वाक्‌, श्रोत्ेन्द्रिय का श्रोत्र और चक्षु 
इन्द्रिय का चक्षु है, वह ही इन सबका प्रेरक परमात्मा है । 
ज्ञानीजन उसे जानकर जीवन्मुक्त हो जाते हैं और मृत्यु के 
अनन्तर जन्म-मृत्यु से रहित श्रमरपद पा जाते हैं । 
इसलिए मुमुक्षु को चाहिए कि शरीरादि से पृथक रहने 
वाली अपनी उस ग्रात्मा को जाने जिसके प्रकाश से नेत्र रूप 
को, श्रोत्र शब्द को, रसना रसत को, घ्राण गंध को और त्वचा 
स्पश को ग्रहण कर रही है । उस चेतन स्वरूप ग्रात्मा के बिना 
तो यह शरीर मुर्दा हे । उसके भाव में राँल खुली है तो 
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खुली रह जायेगो, मुह फटा है तो फटा रह जायेगा और शरीर 
काष्ठवत्‌ पडा रह जायगा। उसी ग्रात्मा को जन्मने मरने बाले 
शरोर से ग्रलग जान कर हमें प्रपते सत्रप का निर्णय करना 
चाहिए। स्वरूप का ज्ञान होने पर ईश्वर का ज्ञान होने में 
दरी नहीं । 

® 

जीवात्मा का स्वरूप 


आत्म-अनात्म पदार्थं का विवेक करने के लिए हमें 'त्वं' 
पदार्थं का शोधन करना चाहिए। 'त्व' पदार्थं का शोधत 
श्रोर 'अहम्‌' पदार्थं का शोधन एक ही आर्थ रखते हैं। 'त्वं” 
और “ग्रहम्‌ दोनों उस वस्तु को बता रहे हैं, जो ब्रह्मा हो सके 
“अहम भ्रर्थात्‌ 'में' का स्वरूप ठीक-ठीक जान लेना हो, 'ग्रहम्‌' 
पदार्थं का शोधन है। तो 'ग्रहम' ब्रह्म से एकता की संभा- 
वना को बता रहा हे । 'अ्र्थात्‌' मै? कौन इसका ही निर्णय 
करना है । “मैं' शरीर हूं, मन हे, अथवा प्राण, इन्द्रिय आदि हूँ 
या कौन हूँ ? इस संघात में 'मैं” किसे कहें? मन इन्द्रियादि 
से परे है वह 'मैं', श्रथवा शरीरादि को ही “मैं' मान लें। 
इसका निरोय करने के लिए 'मैं' का स्वरूप जानना होगा । 
स्वरूप उसे कहते हैं, जो परिवर्तनशील न हो । जो बदले नहीं 
जल जसे कभी उष्णा होता हैं, कभी शीतल है । श्रौर उष्ण 
होता है तो शीघ्र ही पुनः शीतल हो जाता है । तो उष्णता 
जल का स्वरूप नहीं। इसके विपरीत अग्नि सदेव उष्ण है 
उसमें शीतलता नहीं । तो उष्णता भ्रग्नि का स्वरूप है । कोई 
भौ वंज्ञानिक, शास्त्रज्ञ, विद्वान्‌ इसे बदल नहीं सकता । तो 
उष्णता ध्रग्नि का स्वरूप हुञ्रा । अब इस ओर देखें । श्रात्मा 
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a क हे ? कया शरीर को प्रात्मा मान लें ? हम 
देखते हैं कि शरीर परिवर्तनशील है, बदलता है और नष्ट भी 
हो जाता है। हमसे जुदा हो जाता है । ग्रतः शरीर का 
परिवर्तनशील होना सिद्ध होता है। उसका एक ही रूप में 
र राना, अनुभवविरुद्ध बात हे । बालपन सें यह शरीर छोटा 
होता 6 ऑर युवावस्था में बड़ा हृष्ट-पुष्ट, चमक-दमक वाला 
श्रौर स्त से भरपूर रहता है और वृद्धावस्था में इसकी 
चमड़ी सिकुड़ जाती है, क्षीण ग्रौर कृश हा जाता है. दाँत ठ्ट 
जाते हैं, चलना-फिरना भी लकड़ी के सहारे होता है । लेकिन 
अपने शरीर में हम इतना परिवतन देखते हुए श्रात्मा में कोई 
परिवर्तन नहीं देखते । हमें युवावस्था में स्मरण होता है कि 
बालपन में किस स्कूल में पढ़ते थे, कौन मास्टर हमें पढ़ाते थे, 
किन-किन के साथ हम खेलते थे, कंसे छोटे-छोटे जूते श्रौर 
वस्त्रादि पहनते थे । इसी प्रकार वृद्धावस्था में पहुँचकर तरु- 
णाई के दिन याद आते हैं । विवाह, गृहस्थ, बाल-बच्चे नौकरी 
हानि लाभ, सङ्ज'कुसङ्ग सब याद आते हैं। नियम ऐसा है कि 
जो भ्रनुभव होता है, वही स्मरण भी करता है । ऐसा कदापि 
नहीं दोता कि हमें श्रनुभव हो ग्रौर उसका स्मरण कोई दूसरा 
ही व्यक्ति करे तो इससे सिद्ध होता है कि जो श्रात्मा बाल- 
पन में है, वही कुमारावस्था में है श्रौर वही युवा एवं वृद्धा- 
वस्था में है । मरणोत्तर कोल में भी वही आत्मा (लिग शरीर) 
जाता है । भगवान्‌ ने गीता में बताया -- 
देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरप्रापतिवारस्तत्र न मुह्यति ॥ २। १३॥ 
जैसे कुमार, युवा और जरा श्रवस्था रूप स्थुल शरीर का 


तमा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर में 
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प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ग्रात्मा 
में भाता है । इसलिए धीर पुरुष इस विषय में मो हित नहीं 
होते । तो इससे सिद्ध होता है कि श्रात्मा तो शरीर की सभी 
अवस्थाशं में एक है, उसमें परिवर्तन नहीं है । शरीर की तरह 
वह पट्विकार वाला कदापि नहीं। आत्मा को भी शरीर की 
तरह परिवर्तनशील ग्रथवा देह को ही ग्रात्मा मानले, तो दो 
महान्‌ दोष सामने ग्राते हैं। एक तो कृत नाश श्रौर दूसरा 
भ्रककृतागम । 

छेत-नाश तो यह कि कर्म बिना फल दिये ही नष्ट हो जायें 
लेकिन कर्म का नाश तभी होता है जबकि ब्रह्मज्ञान हो जाय 


या पाप कर्म करके कोई प्रायश्चित्‌ कर लिया जाय | भगवान्‌ 
ने कहा -- 


ज्ञानाग्नि: सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुले तथा ।।४।३७॥।। 


अर्थात्‌ ज्ञान रूपी ग्नि ही सब कर्मों को भस्म करने में 
समर्थ है, अन्यथा करोड़ों कल्प बीतने पर भी कर्म बिना फल 
दिये नष्ट नहीं होते। कर्म का स्वभाव है फल देना, चाहे लाखों 
वर्ष बीत जाय । सांसारिक बीज की तरह कर्म नहीं कि कुछ 
वर्ष पड़े रहने पर उसमे अंकुर न फूटे । कर्म तो अपना फल 
अवश्य देगा । लेकिन शरीर को आत्मा मान लें तो यह शास्रीय 
जान गलत सिद्ध होगा। सारे कर्मकाण्ड को यह निष्फल 
सिद्ध कर देगा । शरीर के साथ ही आत्मा का नाश मान लें 
तो फिर कर्मों का भोग भोगने के लिए कोई रह ही नहीं जाता। 
दषरा दोप बताया अकृतागम ग्र्थात्‌ जो कर्म किया नहीं 
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सुख दु:ख क्यों पाने लगता है। या तो सव सुख ही पायें या 
दुःख ही पार्ये । तो नये बालक ने उत्पन्न होते ही जब कोई पाप 
पुण्यमय कर्मे नहीं किये तो फिर उसे सुख-दुःख रूप फल किन 
कमो का मिलेगा? इस प्रकार शरीर को आत्मा मान लेने 
पर यह अ्रक्कत्ताग्म दोष भी होगा | इसलिए ग्रात्मा को जन्मने- 
मरने वाला ग्रथवा शरीर नहीं मान सकते । श्रात्मा तो-- 
न जायते ज्रियते बा कदाचिन्नायं 
दत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः ज्ञाइवत्तोऽयं पुराशो 
च हन्यते हन्यमाने शरीरे । ।२।२०॥ 
यह्‌ आत्मा न तो मरता है, न जन्मता है और न यहु 
आत्मा होकर फिर होने वाला है । यह तो श्रजन्मा, नित्य, 
शाश्वत श्रौर पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह 
नाझ को प्राप्त नहीं होता । साथ ही यह बात भी समभझनी 
चाहिए कि आत्मा का ऐसा स्वरूप होने पर भी उसको मिलने 
वाले सम्पूर्ण शरीर नाशवान हैं :-- 
अन्तवन्त इसे देहा तित्यस्पोक्ता: शरीरिणः । 
थनाझिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्य ष्यस्व भारत ॥२।१४।। 
इस नाशरहित, प्रप्रमेय, नित्य स्वरूप जीवात्मा को प्राप्त 
होने वाले यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। (इसलिए, 
हे रजुं न ! तू युद्ध कर 1) 
वेद कहता है--स्वर्ग के लिए कर्म करो । यदि आत्मा को 
शरीर के साथ जन्मने मरने वाला मान लें तो शरीर के मुर्दा होने 
पर स्वये कौन जायया ? क्योंकि श्रात्मा तो उसके साथ मर गया। 
वेदिक शास्त्र शरीर को श्रनित्य श्लौर आत्मा को नित्य 
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मानता है । कोई भो नेयायिक, वशेषिक, दाशैनिक सांख्य- 
वादी इत्यादि आस्तिकवाद को मानने वाला आत्मा को 
देहवत्‌ अनित्य नहीं मानता । तो यह देह से जो ्रलग आत्मा 
है, वह केसा है ? उसका स्वरूप कया है? किसी भी वस्तु को 
जान लेने के लिए प्रमाण और युक्ति की आवश्यकता होती है। 
तो श्रुति ने उस ग्रात्मा के स्वरूप का निदेश करने के लिए" 
तत्र सूयो भाति न चंद्र तारकम्‌” आदि वावयों हारा प्रमाण 
प्रस्तुत किये । अब शास्त्र युक्ति भी प्रस्तुत करता है । यदि शरीर 
रौर ग्रात्मा को एक मान लें तो इसका यह ग्रथ होगा कि 
शरीर है तो श्रात्मा है, शरीर नहीं तो आत्मा भी नहीं 
है, लेकिन हम सुषुप्ति में शरीर का कोई अनुभव नहीं करते, 
जागकर कहते हैं कि "बड़े सुख से सोये ।''इससे सिद्ध होता 
है कि शरीर तो सो गया, लेकिन जिसने यह बताया जागने 
पर कि बड़े सूख से सोये, वह तब भी जाग रहा था, जब 
कि शरीर सोता था। इस प्रकार शरीर ग्रीर जीवात्मा 
पृथक-परथक्‌ जानने चाहिएँ। स्वप्न में भी हम दो शरीरे 
देखते हें । मान लो स्वप्न में हमने हाथी पर सबारी की 
भ्रथवा हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्नान क्रिया । जाग्रत 
में राने पर इस स्वप्न को हम बताते हैं। तो जो शरीर 
चारपाई पर श्रचेतप्राय: पड़ा है, वह तो हर की पोड़ी पर 
स्नान करने नहीं गया, उसके वस्त्र सूखे हैं, शरीर सूखा है। 
इसी तरह हाथी भी उस चारपाई पर अथवा शयनकक्ष में 
श्राति-जाते किसी ने नहीं देखा । तो प्रकट हुआ कि स्वप्न का 
शरीर जाग्रत में नहीं श्रौर जाग्रत का शरीर स्वप्न में नहीं । 
परन्तु, आत्मा दोनो में एक है । स्वप्न में मान लो इस शरीर 
से फल काटा, असावधानी से अंगुली कट गई। खून बहने 
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लगा । घबराहट हुई तो जाग गया। देखा तौ अगुलिर्या 
संब साबित हैं, खून कहीं देखने को भी नहीं। तो इस प्रकार 
स्वप्न, सुषु शौर जाग्रत के तीन शरीर अलग-अलग प्रतीत 
होते हैं, फिर भी श्रात्मा एक है । इसे अलग देखने, पहचानने 
में ही धोखा हो जाता है। मान लो, एक रंगीन गिलास है। 
उसका काच लाल है। उसमें शुद्ध, निर्मल गंगा-जल भरा 
है। दूर ले उस गिलास को देखने वाला सही नहीं बता 
सकता कि गिलास का काँच लाल है। अथवा उसमें रखा 
गया शरवत लाल है । तो यह भ्रम विवेक से दूर होगा। 
गिलास श्रौर शरबत के रूप को पृथक्‌-पृथक्‌ जान लेने से ही 
भ्रान्ति दूर होगी । इसी तरह श्रात्म त्रनात्म का विवेक करना 
होगा । जाग्रत अवस्था में जीवात्मा ग्रौर शरीरादि इस प्रकार 
एक-दूसरे में श्रोत-प्रोत दिखाई देते हैं कि उनका निर्णय करता 
कठिन होता है । हमें भ्रम होता है कि देखने वाला, सुनने 
वाला, संघने बाला, स्पशं करने वाला सही शरीर है । लेकिन 
सुषुप्ति में भा तो यही शरीर होता है । वहाँ यह देखने वाला 
नहीं, सुनने बाला नहीं, इसमें कोई चेश नहीं । वहाँ वह शरीर 


वाला है, घ्रात्मा । इस प्रपञ्च में आत्मा की ज्योति को पहचानने 
वाले के कोई मोह, ममता नहीं रह जाते ग्रौर शरीर में 
मोह-ममता है, तो इसे दुःख अनुभव होता है । 

कथा श्राती है, एक सुयज्ञ चाम का राजा था । युद्ध करते- 
करते वह रणास्थल में मारा गया। रत्नजटित हक खण्ड- 
खण्ड हो गया, आभूषण टूटकर गिर पड़े, बाणों से उसका 
हृदय छलनी हो गया, वह रक्त से लथ-पथ था, जिन केशों में 
सुगन्धित तेल-फुलेल लगाये जाते थे, वही हुल से सने इधर” 


उधर बिखर गये थे, नेत्रो की आकृति भी बदल गई। ए: 
चेहरा हो गया कि देखने वाला भी डरे | ऐसा बीभत्स ३ 


या । तलवार भी आधी टूटी हुई उसके हाथ में रह गई । क्रोध 
था शत्रु पर, इसलिए श्रोठ दांतो से दये रह गए | उसके इस 


श्रौर विलाप करने लगे ) राजा सुयज्ञ के मरने का उन्हें इतना 
दुःख हुआ कि वे सारा कार्य-व्यवहार भूलकर तीन दिन तक 
निरन्तर रोते रहे राजा के शरीर से दुर्गन्ध आने लगी । 
मक्खियाँ भिनभिनाने लगीं ग्रौर थे रोते रहे। यमराज ने 
सोचा, “इस्हें समझाना चाहिए । वरन्‌ यह तो विलाप ही करते 
रहेंगे, शरीर सड़ जायगा” । भ्रन्त में यमराज ते वाल-ब्रह्मचारी 
का रूप बनाया, दस-वारह वर्ष की अवस्था का । श्रौर राजा 
सुयज्ञ के शरीर को घेरे हुए वे लोग जहाँ मण्डलाकार बैठे रो 
रहे थे, वहीं उनके बीच में कुदकर वह जा बंठा | राजा के 
शव की प्रोर उसने पीठ कर ली शोर सम्बन्धियों की र 
मुंह करके वह बाल-ब्रह्मचारी जोर-जोर से रोने लगा। 
सम्बन्धियों को यह देखकर बड़ा ग्राञ्चय हुआ । उनका ध्यान 
बालक की ओर भ्राकधित हुआ । कोई विलक्षण बात होने पर 
ही ध्यान श्राकषित होता है । श्रत: उन्होंने पुछा--“बालक, तुम 
कोन हो” ? 


मैं रोदन-मण्डल का सदस्य ह बालकने उत्तर दिया- 


“जिनके यहाँ कोई रोने दाला नहीं होता, हमारे मण्डल के 
सदस्य वहीं जाकर रोते ङ] 


“पर तुम राजा के शव की ओर पीठ किये हुए हो । ठीक 
बताम्रो तो र किसके लिए रो रहे हो” ? सम्बन्धियों ने 
इछा । “मे तुम्हें रो रहा हुँ” | बालक ने निर्भयता से कहा । 
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१] 
२६ ` भाग्य से सब एक साथ कोले. 
ई- हमें रोने ते क्या मतलब ? 


“तुम राजा सुयज्ञ को रो रहे हो ? 





=. प मर जाओगे तो तुम्हें भी तो कोई रोयेगा 
इसालए भ॑ अभी से तुम्हें रो रहा है” | 


ऐसी श्रटपटी बातें सुनकर उन सम्बन्धियों ने रोना बन्द 
किया भोर पूछने लगे--“हीक बताश्रो ब्रह्मचारी ! तुम क्यों 
रो रहे हो” ? 
इस पर ब्रह्मचारी ते प्रश्न किया--'“तुस लोग किसे रो र हे 
हो ? राजा सुयज्ञ के शरीर को था श्रात्मा को ? श्रगर शरीर 
को रो रहे हो तो राजा का शरीर ठो तुम्हारे सामने पड़ा है । 
लकय बहू शरार ता बोलता था, चलता था पखता था, 
हसता था पर इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं” । सम्बन्धी बोले। 
भरह्मवारी भे कहा-बहू तो दूसरा ही कोई था, जो बोलता था, 
चलता था, सूघता था, हसता था । इसमें ग्रब कोई शक्ति नहीं 
उस शक्ति के निना अब यह दीवार की तरह है । भ्रब इसके 
सामने कितना भी रोशो, बोलो, यह कुछ नहीं सुनता । वह जो 
इससे यह सब व्यवहार कराने बाला था, बह तो कर्म-वायु की 
प्रेरणा से गया | श्रुति कहती है :-- 
योनिमन्ये .प्रषद्धम्ते शाशोरत्वाच देहिनः ] 
स्थाश्ुमम्धेऽनुसंथर्ति घथाम्ं  यथाश्ृम्‌ ॥ 
(कठ २1९७!) 





श्र्थात्‌ अपने-अपने शुभाशुभ कमा के श्रनुसार और शास्त्र, 
गुरु, सङ्ग, शिक्षा, व्यवसाय श्रादि द्वारा देखे-सुने भावों के' 
अनुसार .निजित श्रन्तःकालीन वासना के अनुसार भरने के 
पश्चात्‌ कितने ही जीवात्मा तो दूसरा शरीर धारण करने के 
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लिए शुक्र के साथ माता के गभें में प्रवेश कर जाते हैं; इनमें 
जिनके पुण्य-पाप समान होते हैं, वे मनुष्य का, और जिनके पाप 
भ्रधिक पुण्य कम होते हैं, षे पशु-पक्षी का शरीर धारण करके 
उत्पन्न होते हैं ग्रौर कितने ही जिनके पाप अत्यधिक होते हैं, वे 
स्थावरभाव को प्राप्त होते हैं, श्र्थात्‌ नृक्ष, तृण, पवत, लता 
आदि जड़-शरीरों में उत्पन्न होते हैं । दूसरे नाना प्रकार की 
यो नियों में जाने का एक मुख्य कारण स ङ्ग भी ह, अच्छा सङ्ग 
मिलने से शुभकमे और कुसञङ्ग मिलने पर बुरे कर्म होते हैं। 
गगन चढ़इ रज रवव प्रसङ्गा । कीर्चाह मिलहि नीच जल सङ्गा। 
तो इसको सुख-दुःख भोगने के लिए ही शरीर धारण करने 
होते हैं। इसके शरीर घारण करने में श्रहंता-ममता भी मूल 
कारण हूँ । 
उपनिषद्‌ बता रही है :-.- 


स्यूलानि सुदभाशि बहुनि चेव रूपारित देही स्वगुशोवु'णो ति । 
क्रियागुणरात्मगुशो$द तेषां संथोगहेतुरषरोऽदि हृष्टः ॥ 

(इबे्।० ५।१२) 

अर्थात्‌ जीवात्मा श्रपने कर्मों के संस्काररूप गुणों से तथा 
शरीर के गुणो से युक्त होने के कारण और अहंता-भमता आदि 
श्रपने गुरों के वशीभूत होकर (स्थूल एवं सूक्ष्म ब्रह्म से रूपों, 
शरीरो को घार करता है ! उनके संयोग का कारण दूसरा ही 
यानी कर्मों के अनुसार उसे भिन्न-भिन्न योनियं से जोड़ने 
वाला दूसरा ही है । तो इस प्रकार ऐसे, प्राप्त होने वाले शरीर 
जड़ हैं श्रोर किसी दूसरे की चेतनञ्चक्ति से ही इसमें चेतनता 


~ 


है । यदि शरीर को अज्ञानवश कोई प्राणशक्ति द्वारा सःद्चालित 


मानता है, तो वह भी भूल करता है। हम सो जाते हैं, तब 
अ प्राण तो चलता ही रहता है । हमारे पास पड़ी कोई भी 
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बस्तु कोई भी उठा ले जाथ, सोते हए को कुछ पता नही 
लगता । इससे पता लगता है कि प्राण भी जड़ है । श्रुति कह 
इही है :-- 

म प्राशेश सापातेन सर्ध्यों जोवति कञ्चन । 

इतरेण तु जीवन्ति यरिमिन्नेलतावुपाश्चितौ ॥ 
(कड० २1३1५) 
श्र्थात्‌ कोई भी मरणधर्मा प्राणी न तो प्राण से जीता है 
और न अपान से ही जीता है, किन्तु जिसमें प्राण-प्रपान दोनों 

आश्रय पाये हुए हैं, ऐसे किसी दूसरे से ही सब जीते हैं | 
| कर्मो का फल पाने के लिए ही इसे शरीर धारण 
है । जिस प्रकार अपराध करने वाले चोर के लिए 
अल बनी है, उसे पकड़कर जबरदस्ती जेल में डाल दिया जाता 
है, तथा वहाँ इसे माना प्रकार झे कष्ट भी दिये जाते हैं। 
पुलिस का पहरा भी रहता है, यह भाग भी नहीं सकता; इसी 
प्रकार जीडातमा को पुण्य-पापरूपी कमो से शरीर की जेल मिली 
हे । शरीर की पाँच क्ञानेन्द्रियाँ इसके प्रहरी हैं । जिस प्रकार 
चोर की सूविधानुसार भिन्न-भिन्न जेलो में स्थानान्तरित कर 
दिया जाता है, उसी प्रकार कर्मों की समाप्ति होने पर इस 
जीवात्मा को भी दूसरे शरीरों में जाना पड़ता है। चोर को 
दूसरी जेल में अकेला नहीं भेजा जाता; इसी प्रकार एक स्थुल 
शरीर से दूसरे में जाने पर इस जोवात्मा के साथ भी प्राण, 
ज्ञाने रिद्र्या झ्रादि प्रहरी रूप में साथ रहते हैं। सजा खत्म होने 
'पर इसे जेल से छोड़ा जाता है, तो इसके साथ कोई पहरेदार 
नहीं होता, इसी प्रकार कमा की समाप्ति पर यह भी प्राण-सन 
इन्द्रियों का उत्क्रमणा कर जाता है । तो कहने का भाव है 
कि इस जीवात्मा को कर्मो के नुसार ही नाना योनियों में 
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शरार प्राप्त होते हे :--कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही त्या 

भिसम्प्रपद्धते ॥ इवेत० ५।११॥ यह जीवात्मा भिन्न-भिन्न 
~ 


लोकों में कर्मानुसार मिलने बाले भिन्न-न्िन्न शरीरो को क्रम 
से बार-बार प्राप्त होता है । जब तक हमारा इन शरीरों में 


अहता-ममता का भाव बना रहेगा, तब तक हम कमो से जकडे 


रहेंगे । जीव को संसार में झाकर विपरीत बुद्धि हो गई है। 
संसार, एवं शास्त्र, महात्माओं ओर ईश्वर को, जिनसे कल्योण 
होता है, यह शत्रु मानता है । माया के वशी भूत हुआ, जन्म- 


सरण के चक्र में पड़ जाता | लेकिन यह सब प्रपच्च सिथ्या है। 
तुलसीदास जी ने बताया है--“गो गोवर जहं लगि मन जाई। 
सो सब जानेहु साया आई ।” तो जहाँ इन्द्रिया न पहुँचे, बुद्धि न 
पहुँचे, वह है ्रात्मा । ग्रात्मा के लिए रोना क्यो? बहू तो 
सुनता नहीं, क्योंकि इच्चियातीत है। बह तो कसे के श्रधीव 
हुआ, कही का कहीं गया । तो इस प्रकार बाल ब्रह्मचारी सुयज्ञ 
के सश्बन्धियों को उपदेश करता रहा । उसने कहा--यह आत्मा 
तुमसे प्रेम करता, तो बोलकर लाता और नही तो पता-ठकाना 
बताकर जाता | पर ऐसा उससे कुळ नहीं किया । श्रात्मवेता 
शरीर के नाश पर शोक नहीं करते; क्योकि वे परमेश्वर की 
महिमा समझते हैं :... 
घशरीरव्शरीरेष्यनस्थेव्दनस्थितम्‌ t 
हान्त विभुप्ात्तान सत्वः घोरो न शो बति । ।(कड® 
१२।२२॥) 
भ्र्थात आणियों के शरीर भ्रनित्य और विनाशशील हैं, 
इनमें प्रतिक्षण परिबतेत होता रहता है । इन सब में समभाव 
से स्थित परब्रह्म पुरुषोत्तम इन शरीरो से सर्वथा रहित, श्रश- 
रीर है । इसी कारण बह्‌ नित्य झौर झचल है । उस सर्वव्यापी 
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परमात्मा को आत्मरूप करके जान लेने वाले ज्ञानी पुरुष शोक 
नहीं करते । शतः सुयज्ञ के सम्बस्थियो ने विवेक को प्राप्त हो, 
उसके शव का अन्तिम संस्कार कर दिया । इस कथा से फ्ता 
चलता है कि शरीर और आत्या दो अलग-अलग वस्तुएँ हे । 
यदि एक मान लें तो शरीर को झी आत्मा के साथ ही जाना 
चाहिए। ग्रात्मा शरीर से अलग है, जये पक्षी अपने घोंसले से 
बाहर जाता है और लौट ग्राता है । इसी प्रकार स्थूल, सूक्ष्म 
और कारणा शरीरों से बाहर जीवात्मा भी जाता है। कभी 
कभी जीवितावस्था में भी चला जाता है, जैसे सुषु प्िकाल में । 
आत्मा को इस प्रकार शरीर से ग्रलग जानना ही सहस पदार्थ 
का शोधन है। शरीर न्द्रियादि को शक्ति 5, प्रेरणा देने बालाः 
आत्मा इन्द्रियातीत है, प्रेरक है । आँखें शरीर को देख सकती 
हैं, पर ्ात्मा को नहीं । श्रुति कहती है: -- 

आविः संनिहितं गुहाचरं दास भहत्पदपन्रतत्सम दितम्‌ | 

एजत्ाशञ्भिलिषच्च यदेज्जानथ सब्सदररेण्य परं 

विज्ञानाद्ररिष्ठं प्रजानाम्‌ ॥ (घुण्डक० २।२।१) ॥ 

अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी परमेश्‍वर 

प्रकाश स्वरूप हे । समस्त प्राणियों के अत्यन्त समीप उनकी 
हृदयरूपी गुहा में छिपे रहने के कारण ही वह गुहाचर चाम 
से प्रसिद्ध है । जितने भी हिलने चलने वाले, श्रांख खोलने 
मूदने वाले श्रौर श्वास लेते वाले प्राणी हैं. - यही जीवन के 
तीन चिह्न हैं-उन सब का समुदाय इसी परमेसवर में स्थित 
है । यह सत्‌-ग्रसत्‌ श्र्थात्‌ कार्थ-कारण एवं भाट कारक 
कुछ है । सबके द्वारा वरण करने योग्य और अतिश्रेष्ठ है और 
समस्त प्राणियों को बुद्धि से परे है। बुहदारणबकोप तिद मे 
आता है कि यह परब्रह्म चावल के दाने से भी छोटा है फिर 
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भी सबका प्रेरक श्रौर अधिपति है । इसी प्रका 
पनिषद्‌ में भी आता है-- 

बालाग्रशतभागस्ण शतधा कल्पितस्थ ख । 

भागो जोक: स विज्ञेयः त चानन्ह्दायक्वल्पते ॥।५॥९॥ 

धर्थात्‌ बाल की नोक के सौदे भाग के पुनः सौ भागों में 

कल्पना किये जाने पर जो एक भाग होता है वही जीव का 
स्वरूप समझना चाहिए । और वह असीम भाव वाला होने 
में भी समर्थ है। इस प्रकार जीवात्मा के स्वरूप का सही ज्ञान 
होने पर ही हम उसे पंचक्रोशों से अलग देख सकेंगे । शरीर से 
भिन्न वह नित्य, प्रकाशस्वरूप, चेतन और सूक्ष्म होते हुए भी 
महान्‌ से महान्‌ है । 


€ 


विवेक का फल 

श्रुति ने आत्मा का सर्वेप्रकाशकत्व बताते हुए तात्म-प्रनात्म 
पदार्थों के विवेक, श्रात्मा के स्वरूप और उसकी अ्रसंगता का 
निरूपण किया है । तो किसी वस्तु का निरूपण करने के लिए 
तीन चीजों पर विचार करना श्रावश्यक होता है। उसका 
स्वरूप या लक्षण, उसका हेतु और उसका फल, इन तीन का 
विवेचन होने पर ही निरूपण को सम्पूर्ण माना जायेगा, 
ग्रन्यया नहीं । तो हमें पहले विवेक का लक्षण, हेतु और फल 
देखना चाहिए । तो ग्रात्म-अनात्म का विवेक करने से हमें पता 
चला कि सबको प्रकाश देने वाला श्रात्मा हमारे भ्रन्दर ही 
है। “ग्रन्तःशरीरे ज्योतिमंयो हि शुञ्रो यं पश्यन्ति यतयः 
क्षीणदोषाः ।' (मुण्डक० ३1१1५) अर्थात्‌ वह ज्योतिर्मय शुग्र 
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या तार के भीतर ही है प्रोर उसे दोषहीन योगिजन 
देखते हैँ । उससे शंका होती है कि वह ग्रात्मा तो बाहर भी 
है, व्यापक, है सर्वेज्ञ है,-“दिव्यो झमूते: पुरुषः सबाह्याभ्यः 
न्तरो ह्यजः । ' (मुण्डक० २।१।२) फिर उसे “शन्तः जञरीरे” 
कहकर शरीरस्थ की सीमा में क्यों बांध दिया ? इसका कारण 
है । ईश्वर सर्वज्ञ है, व्यापक है, सब कुछ उसी से ग्रोतप्रोत है, 
फिर भी अपने से बाहर हम उसका दर्शन नहीं कर सकते | 
हमारी इन्द्रिया च्‌ कि पञ्चमहाभ्ूत से बनी हैं, इसलिए जड़ हँ 
उनसे केवल रूप रस, गंध, शब्द, स्पशे गुणवाली वस्तु ही 
ग्रहण की जा सकती है । लेकिन परब्रह्म परमात्मा में यह सब 
नहीं है । इसीलिए उसे ग्रगोचर कहा, वह इन्द्रियों का विषय 
नहीं । बाह्य पदार्थे का दर्शेन बाह्य ज्ञानेर्द्रियों से सम्भव है और 
हमारी इर्द्रियों में इतना बल, साम्ये नहीं कि वह उसे सर्वज्ञ, 
सवेव्यापक रूप में ग्रहण कर सकें। श्रतः श्रुति ने मागेदर्शन 
किया, कहा- “अन्तःशरीरे” भ्रन्दर उसका दर्शन हो सकता 
है | श्रन्दर उसका दर्शन करने के लिए इन्द्रियों की श्रपेक्षा 
नहीं । भीतर का शब्द हम कान बन्द करके भी सुन सकते हे । 
आँखें मंदकर भीतर का ग्रन्थकार था ज्योति देखी जा सकती 
है । यह सर्ववि दित रौर श्रनुभवसिद्ध है कि इन्द्रियों की सहा- 
यतः के बिना हमें सुख, दुःख-ददे श्रादि की श्रनुभूति होती है। 
लेकिन बाह्य पदार्थ श्रौर विषय हम इन्द्रियों से ही प्रहण 
करते हैं। भगवान्‌ ने गीता में कहा “ये हि संस्पशेजा भोगा 
दुःखयोनय एव ते । ग्राद्न्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुध: । 
५।२२॥ यह इन्द्रियों श्रोर विषयों के सयोग से उत्पन्न होने वाले 
भोग, सुखरूप भासते हुए भी दुःख के ही हेतु हैं, आदि भ्रन्त 
बाले हैं, इस लिए बुद्धिमान्‌ मनुष्य इनमें नहीं रमता । इसलिए 


नि 
शै छेढ 


इन्द्रियों से ही बाहरी भोग भोगे नाते हैं। अन्दर के पदार्थ इत 
इन्द्रियों से देखे जाते प्रसस्भव हैं। इसलिए श्रुति ने “ग्न्तः 
शरीरे पर बल दिया कि वह परब्रह्म अन्दर हैं, उसे अन्दर 
ही पहचानो । 


(घुण्डक० ३।१।७) ॥ 
वह महान्‌, दिव्य और अचिन्त्यरूप है | वह सूक्ष्म से भी 
सुक्मतर हे तथा दूर से भी दूर और इस शरीर में श्रत्यन्त 
समीप भी है । वह चेतनवान्‌ प्राणियों में इस शरीर के भीतर 
उनकी बुद्धिर्ष गुहा में छिपा हुआ है । उसे ज्योतिर्मय कहने 
में भी श्रुति का यहाँ विशेष श्रिप्राय है । एक तो यह कि वह 
परब्रह्म बाह्य ज्योति का विषय नहीं, दूसरा यह कि वह स्वयं- 
प्रकाश है । दिव्य भौर शुभ्र है, उसमें किसी दूसरे के प्रकाश 
का मिश्रण तहीं। भ्रोर श्रात्मदशंन के लिए यत्नशीन पुरुष, 
जिनके दोष क्षीण हो गये हैं, वही उसका इस शरीर में दशेत 
कर भ्रमरत्व को प्राप्त हो जायंगे। तो इस निश्‍चय को हम 
विवेक का स्वरूप कहेंगे । यह विवेक हमें, जसा पहले बताया, 
सत्संग, शाक्न श्रौर गुरु द्वारा प्राप्त होया । यही विवेक के हेतु 
हैं । श्रोर इस विवेक का फल क्या होगा ? अनित्य, अनात्म की 
श्रोर उपेक्षा भाव उदय हो जायया । उनमें कोई राग और 
आसक्ति नहीं रह जायगी, भर यह फल साधक को रागे 
वेराग्य की ओर ले जाता है। सांसारिक पदार्थो में उसकी कोई 
वासना नहीं रह जाती । 





र 


१०९ 


पुराणों में एक कथा आती है । एक कोई ब्राह्माण ऋषि 
एकान्त वन-प्रदेश में बारह वषे से तपस्या कर रहे थे । उनका 
तप सकाम था | वह सांसारिक पदार्थ, घन, पुत्र, पशु और यश 
चाहते थे । लेकिन बारह वर्ष के कठिन और निर्दोष तप के 
बावजूद उन्हें कोई फल ग्रभी तक प्राप् नहीं हुआ था । एक 
दिन ग्रकस्मात्‌ उघर से एक विऽ्णुद्त जा रहा था। उसने 
सोचा, महात्मा की कुटिया में थोड़ा विश्राम कर ले, तब आगे 
चलेगे और वह उस तपस्वी की कुटिया में पहुँच गया । वह 
ऋषि एक तेजस्वी व्यक्ति को कुटी में श्राया देखकर बड़ा प्रसन्न 
हुग्रा । उसने अतिथि का यथोचित सत्कार किया श्रौर उसका 
परिचय भी प्राप्त किया । जब तपस्वी को यह पता चला कि 
वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, विष्णुदृत है, तो उसकी प्रसन्नता 
का कोई ठिकांना नहीं रहा । कहने लगा--“महाराज, मुझे 
बारह वर्ष तप करते हो गये, पर श्रभी तक कोई फल नहीं 
मिला । विष्णु भगवान्‌ से पूछना तो सही कि मेरे तप में क्या 
त्रुटि रह गई” । तो उस तपस्वी ब्राह्मण का यह सन्देश लेकर 
विष्णुदूत चला गया । कुछ दिन पश्चात्‌ वह सहसा फिर आया 
आर कहने लगा--“ ब्राह्मण, चलो बैकुण्ठ में, भगवान्‌ विष्णु ने 
तुम्हें बुलाया है” । यह सुनकर po तो प्रसन्नता से नाच 
उठा । विष्णदूत के साथ बैकुण्ठ में पहुँचा । देखा भगवातू के 
दरबार में तो बड़ी भीड़ लगी है । सब लोग कुछ-न-कुछ माँग 
रहे हैं। कोई धन माँग रहा है। कोई पुत्र माँग रहा है, कोई 
पशु माँग रहा है, कोई मकान माँग रहा है। इसी प्रकार 
सब सांसरिक वस्तुएँ माँग रहे हैं रौर भगवान्‌ मुक्तहस्त से र 
रहे हैं । ऐसा श्राइचर्य मय इर्य देखकर वह तपस्वी उतावला द 
आगे बढ़ा | पर विष्णुदूत ने उसे रोक दिया । कहा श्र म 
नहीं । यह भीड़ छंट. जाने दो। भगवान्‌ तुमसे एकान्त 
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मिलेंगे” | पर यह तो बड़ा अधीर हो उठा। सोचने लगा-- 
भगवान्‌ तो सारा कोष खाली कर बेठेंगे, फिर मुझे कया मिलेगा ? 
विष्णु भगवान्‌ अकेले रह गए। तव उस तपस्वी को उन्होंने 
उलवाया। वह भगवान्‌ के समीप पहुँचा । देखा तो वहां ते 
सब वस्तुएँ बॅट चुकी थी। भगवान्‌ अकेले बैठे थे । खाली 
हाथ । उस तपस्वी को तन में मानो आग लग गई | विष्णुदूत 
पर उसे मन-ही-मन बड़ा क्रोध श्राया । भगवान्‌ ने उसे प्रपने 
गले से उतार कर एक तुलसी की माला दे दी और माथे पर 
चन्दन लगा दिया | और कुछ भी न देते हुए हाथ जोड़ दिए, 
कहा--'भ्रब जाओ, हम विश्राम करेगे' । अब क्‍या था, दरवाजा 
बन्द करवा दिया गया, उसे बाहर निकाल दिया । वह क्षोभ से 
जला जा रहा था । वहीं द्वार पर सिर पटक-पटंककर रोने 
लगा । इस तरह रोने-रोते जब उसे एक सप्ताह बीत गया, तो 
भगवान्‌ ने नारद जी को स्मरण किया । नारद जी पहुँचे । 
जटिल समस्याओं में वही मार्गदर्शक का रूप लेते हैं। भगवान्‌ 
ने कहा-'इस भक्त को हमने सबसे मूल्यवान्‌ वस्तु दी है, यह 
ठीक समझा नहीं । नारद जी, तुम इसे समभाग्रो' । 

नारद जी उसके पास पहुँचे । बोले, 'क्यों भाई, क्यों रो रहे 
हो । इतना पूछना था कि वह तपस्वी नारद जी पर ही बिगड़ 
खड़ा हुआ । ऐसा नियम है कि जिसके काम में बार-बार विध्न 
पड़ा हो उसे कोई छेड़ता है, कुछ पूछता है तो उसी के पीछे 
पड़ जाता है। हारने वाले जुश्रारी को छेड़ने पर भी यही दशा 
होती है। अस्तु | वह ब्राह्मण कहने लगा, “तुम भी कोई 
विष्णुदूत हो कया ? वह विष्णुटूत, जिसने मुझे धोखा दिया, 
जिसने मुझे भगवात से पुत्र-धना दि प्राप्त नहीं करते दिये, कहीं 
मिल जाय तो मारे बिना न छोड़ । देखो १२ वर्ष तक मैंने 
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तप क्रिया, और भगवान्‌ ने फल क्या दिया? यह -डेढ़ पेसे की 
तुलसी को माला और माथे पर तनिक-सा चन्दन लेप दिया 
और फिर अपमान भी कम नहीं किया । बाहर निकलवा दिया, 
झौर हार बन्द कर लिया” । | 


नारद जी यह सब सुनकर मन-ही-मन हँस रहे थे। उसे 
सांत्वना देते हुए बोले, “तुम्हें भगवान्‌ ने वास्तव में सब से 
श्रयुल्य वस्तु दी है । तुम इसका महत्व नहीं जानते । हम तो 
माँगते रहे तो भी भगवान्‌ ने यह माला हमें नहीं दी । तपस्वी 
तो खीका हुआ था । तपाक्‌ से बोला, “मुल्यवान्‌ है तो तुम ले 
जाओ | 

“समको भाई''--नारद जी फिर बोले--“यह भगवान्‌ ने 
तुम्हें भक्ति का चिह्न दिया हे । तुम्हें उन्होंने प्रेम-पाच समझा 
है । इसका रहस्य जानना चाहते हो तो तनिक श्रपती श्राँखें 
बन्द करो । 

नारद जी का यह वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने नेत्र मंद 
लिये । श्राँखें बन्द हुईं तो उसने देखा- एक बहुत बड़ा महल 
है, उसकी सुन्दरता का वर्णन नहीं हो सकता । उस प्रासाद के 
बिशाल सिंहद्दार पर तीन विशालकाय पहलवान प्रहरी बने 
खडे हैं । उस महल के द्वार में भगवान्‌ से सोने की गठरी लाने 
वाला प्रवेश कर रहा था उन तीन महाकाय पहलवानों में से 
एक ने उसे पकड़ लिया। मारा घ्रौर गठरी छीन ली; रन्त में 
उसे गहरे अँधेरे गढ़े में धक्का दे दिया । फिर वह व्यक्ति आया 
जिसने पशु लिये थे। उसे भी इसी प्रकार एक पहलवान ने 
बुरी तरह पीटा ग्रौर गहन श्रंधकारपूर्ण गत में गिरा दिया । 
तत्पश्चात्‌ पुत्र-पोत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति की भी उस तपस्वी 
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ने ऐसी ही दुरेशा देखी । तपस्वी ब्राह्मण की आँख खुली । उसने 
नारद जी से प्रभ किया -“महाराज ! यह मैंने क्या देखा? 
यह सब लोग कहाँ गए ? कौन से गहे में इन्हें गिराया गया”! 
नारद जी बोले--“तपस्वी ! यह तुमने जो प्रासाद देखा यहु 
मुक्ति का प्रासाद है और वह तीन पहलवान हैं, काम, क्रोध, 
लोभ। इन तीनों के कारणा ही मनुष्य मुक्ति पथ पर अग्रसर नहीं 
हो पाता और मृत्यु का ग्रास बनकर बार-बार जन्म-मरण को 
प्राप्त होता है । तुमने जिस गढ़े में इन्हें गिरते देखा है, उसे 
भी दिखाता हूँ । मेरे साथ चलो” ! नारद बाबा उस ब्राह्मण 
तपस्वी को लेकर मर्त्यलोक में जा पहुँचे । पहले उस व्यक्ति के 
यहाँ पहुँचे जिसको भगवान्‌ ते धन दिया था। धन भी भगवत्‌ 
कृपा से ही प्राप्त होता है, श्रपने बल से नहीं । प्रपने बल से 
प्राप्त होता हो, तो संसार में सभी धनी हो जायें । सब उसके 
लिए ही प्रयत्न करते हैं। तो नारद जी ने उस तपस्वी को 
दिखाया कि धन वाले के पास ग्रसीम कोश है । वह उसकी 
रक्षा में ही लगा है । इतना अधिक व्यस्त किन भोजन की 
परवाह है, न नींद के लिए समय बौर दिन-रात कृश होता जा 
रहा है । नारद जी ने इछा --“भक्त ! तुम्हे ऐसा जीवन पसन्द 
है? देखो, यह धन में इतना आसक्त है कि भगवान्‌ का एक 
क्षण भर भी स्मरण नहीं करता” ! तपस्वी घबरा गया । “नहँ 
महाराज” ! वह्‌ बोला - “ऐसा घन मुझे नहीं चाहिए । इसी 
शकार पशु धन प्राप्त करने वाले को दशा देखी । सहसरों पशुश्रों 
से घिरा वह स्वयं भी पशुवत्‌ आचरण करने लगा है । चलते- 
एक हाथ से रोटी खा रहा है तो दूसरे से कोई गाय पकड़कर 
बांधने ले जा रहा है । कभी दूध कम होने की चिन्ता, कभी 
चारे की चिन्ता । एक क्षण का भी विश्राम नहीं । लपस्वी को 
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ग्रब नारद जी वहाँ ले गए जहाँ पुत्र-पौत्र माँगने वाला रह रहा 
था । तपस्वी ने देखा वह व्यक्ति किसी की ग्रोषधि लाने की 
फिक्रि कर रहा है, किसी के ब्याह की चिन्ता में है, तो किसी 
कन्या के लिए योग्य वर ही नहीं मिलने से महादु:खी है। 
चारों श्रोर से जकड़ा हुआ है। एक पल को भी भगवान्‌ का 
स्मरण नहीं । तो सबको ऐसा बहिर्मख उस तपस्वी ने पाया । 
विषयों का तो स्वभाव है, एक बार मनुष्य उनकी श्रोर जाय 
फिर तो वह उसे बांध लेते हैं भौर भगवानु से विमुख बनाकर 
छोड़ते हैं । तो नारद जी बोले-- “तपस्वी, तुमको तो भगवान्‌ 
ने सबसे उत्तम वस्तु दी है । माला-चन्दन देकर उन्होंने तुम्हें 
झपना बना लिया है । साला से तो यमराज के दूत भी डरते 
हैं। वह मृत्युलोक पे' किसी को पकड़कर तब ले जाते हैं, जब 
उसकी अंगुली श्रौर गला देख लेते हैं। अंगुली में माला जपने 
से निशान पड़ जाता है और गले में माला पड़ी रहती है । 
इस लिए वह विष्णुभक्त जानकर ऐसे व्यक्ति को नहीं ले जाते । 
जिसने कभी मन्दिर का मुँह नहीं देखा, सत्सङ्ग नहीं किया, 
भजन नहीं किया, उसे ही यमदूत ले जाते हैं । भगवान्‌ ने तो 
तस्हें भ्रपना प्रेम दिया है ! अरब शौर माँगने के लिए क्या रह 
गया” | 
भक्ति की महिमा बताते हुए भतृ हरि ने लिखा है-- 
भक्तिभंदे सरणङस्मभयं हृदिस्थं 
स्नेहो य बन्धुषु न मन्मथजा विकाराः | 
संसगेदोषरहितर विजना बान्ता 
वेराग्यसस्ति किमतः परमर्थनीयस्‌ ॥ 
श्र्थात यदि शिव में भक्ति हो, हृदय में जन्म-मरण का भय 
हो, बन्धुजन से स्मेह न हो, सन में कामजानित्न विकार न हों 
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श्रौर संसर्ग दोष से रहित होकर निर्जन वन में निवास हो, तो 
इससे बढ़कर ईश्वर से मने योग्य रौर कीन सा दे ये 
तो सांसारिक बिपथों से सुख की श्राशा नहीं करती चाहि 
यह विषय-सुख तो अन्तुमात्र को उपलब्ध है । उल्नध् 
उतना ही है, जितना हमें प्राप्त होता है 


बढ़कर किसी का ऐशवये नहीं, लेकिन उनसे 
वेराग्य भी नहीं । उनमें धर्म, ज्ञान वेरार 1 
वस्तुएं सबसे अधिक हैं | तो ऐव्वर्य हो भी उसमें रागं, 
ग्रास क्ति नहीं होनी चाहिए । पुत्र, धन, पत्नी झादि सांसारिक 
पदार्थों के विना इस पुरुष का व्यवहार चल नहीं सकता, पर 
इनमें कर्तेव्य-बुद्धि रखनी चाहिए, 'भ्रास क्ति नहीं, मोह-ममता 
नहीं । भतृं हरि ने दूसरी जगह लिखा (ने न्स 
तुंगवेईम सुताः सतामभिमताः संहपातिगा: सध्पदः । 
कल्याशी दयिप्ता वयश्च नबसित्यञ्चानभुढो जन: ॥ 
सर्वा विश्वमनश्वरं  नि्विज्ते संारकाराथृहे । 
संदश्य क्षणभंगुरं लदशिलं घन्यस्लु संन्यस्थति ॥। 
भ्रर्थात्‌ भ्रज्ञानी मनुष्य ऊंचे घर, प्रिय पुत्र, श्रसंख्य सम्पत्ति) 
सुन्दर क्ली श्रौर नया यौवन देख भूमण्डल को निस्य जानकर इस 
सेसारख्पी कारागार में प्रदेश करते हैं । लेकिन घन्यपुरुष इन 
सब को क्षणभंगुर जानकर संन्यास ले लेते हैं । 


तो इस प्रकार संसारी पदाथों को अनित्य जानना ही 
विवेक का फल है 


0 का फल है। ईश्वरपरायण व्यक्तियों के पास से यहं 
ससारा पदाथ कई बार स्वयं भगवानु हटा लेते हें । भागवत्‌ 
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में भगवान्‌ ने कहा, जो मुझसे प्रेम करता है, पहले मैं उपक्र 
प्रिय पदार्थों का हरण कर लेता हैं। वह सोचते हैं, इस 
नन ओर जगहों से तो मन हटा ही लिया, एक किसी प्रिय 
वस्तु क सब कुछ मान कर उसमें आसक्त है, इसे भी हटा 
लोतो शह भेरी धर लय जायगा । एक बार ऐसो हरा कि 
भगवान्‌ श्रा कृष्ण श्रौरग्रजु न कहीं जा रहे थे। रास्ते में भूख लग 
्राई । सेठ के घर पहुँचे | वह था नास्तिक । इन्होंने भोजन 
माँगा फटकार दिया--“दोनों हृष्ट्पुष्ट हो, हाथ-पंर 
हिलाओ' पुरुषार्थं करो, कमाश्रो श्रौर खाओ । यहाँ कोई 
सदाब्रत बंटता है?” भ्रजुंन को ऐसा श्रपमानजनक उत्तर 
सुनकर बड़ा क्रोध हुआ । पर भगवान ने कहा --'तेरे श्रतुल 
धन-राशि हो । श्रजुन को यह सुनकर श्रीर भी क्रोध हुआ्ना। 
पर भगवान्‌ चुप थे। ग्रागे चले। एक ब्राह्माण का घर 
श्राया । भोजन माँगा इम्होंते। उसने बड़े ग्रादरपूर्वक दोनों 
को आसन दिए। बठाया ग्रौर भोजन परोस दिया । श्रब 
उसके भी एक गाय थी। वह बार-बार भोजन परोसे और 
गाय की भ्रोर दौड़ जाय | कभी गाय को चारा डाल श्राय 
फिर इन्हें पूरी दे जाय । इसी प्रकार उसने अतिथियों को तृप्त 
कर दिया।पर गायकी श्रोर से भी ध्यान नहीं हटाया । 
भोजनोपरान्त भगत्रान्‌ बोले-'तेरी गाथ मर जाय ।ग्रजु न 
चौंका, ब्राह्मण भी दुःखी हुग्रा। यह कसे श्रतिथि ! एक तो 
भोजन कराया .फिर उलटे शाप दे दिया । भगवान्‌ चल 
पड़े । अजुन ने पूछा--“श्राज श्रापकी मति तो नहीं मारी 
गई ? जिसने अपमान किया उसे तो वर दे आए, श्रौर जिसने 
श्रादरपुवेक भोजन कराया उसे शाप दे ८. i 

भगवान्‌ कहने लने, “अजु न, तुम नह समझते । पहला 
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व्यक्ति धन का प्रेमी था, मेरी भक्ति का अधिकारी वह नहीं 
हो सकता। इसलिए मैंने उसे और धन दे दिया वि 
मेरी ओर घ्याल ही न दे । श्रौर ब्राह्मण सतूपात्र था । उसकी 
गाय में प्रत्यन्त भ्रासक्ति थी इसलिए मैंने गाय हटा ली ताकि 
बह्‌ निराश होकर मेरी ओर परी तरह से ग्रा जाय ।” 
तो इससे पता चलता है कि केवल एक ही बस्तु सें राग 
होने से भी मनुष्य भगवानु से विमुख हो सकता है । भगवान्‌ 
ने स्वयं गीता में भी कहा-- 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽदु विधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां बाथुर्नादमिदास्भसि ।।२।६७॥। 
्रर्थात्‌ जिस इन्द्रिय के साथ सन रहता है, बह एक ही 
इस्द्रिय, एक ही विषय इस श्रयुवत पुरुष की इस बुद्धि का 
हरण कर लेती है। ठीक बेसे ही जं वाथु नाव को हर लेती 
है। इसलिए भगवान्‌ अपने भक्त की सांसारिक पदार्थों शें से 
लियं श्रासक्ति कम करा देते हैं । नारदजी को उन्होंने 
बताया: 
करउं सदा तिन्ह क रखवारो | जिस दालक राइ मह॒तारी | 
गह्‌ लिसु बच्छ नल हि घाई । तहु रालइ जनना अरगाई। 
प्रोढ भएं तेहि सुत पर माता | प्रीति करइ तहि पाछिलि बाता । 
मोरे प्रोढ तनय सम ज्ञानी | बालक सुत सम दास अमायी ॥ 
तो श्रज्ञानी भक्तों को भगवान्‌ विषयों के पास से स्वयं 
हटा लेते हैं, लेकिन जो भक्ति मार्ग में प्रोढ हो गए हैं, उन्हे 
भेगवानु विषयों के बीच रहते देख भी चिन्तित नहीं, क्योंकि: 
उनकी विषयों में आसक्ति नहीं । तो विवेकी विषयों मे नहीं 
रमता । श्रविवेकी विषयों की ओर बढ़ता है तो उसकी दशा 
सांप छछू दर जैसी हो जाती है। भई गति साँप छु दर 
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केरी । विषय फिर उसे छोड़ते नहीं और दूसरा फल उस सूढ़ 

को क्या भोगला पड़ता है ? इस पर भगवान्‌ बताते हैं:--- 
पराहुर योतिसापत्या शुढा जन्मनि जन्मनि ॥ 
सापत्राव्यय कौन्हैय ततो यान्त्यां गतियु ॥ १६।२०॥ 

अर्थात्‌ वे मूढ पुरुष जम्म-जन्म में द्वासुरी योनि को प्राप्त 

हुए मेरे को न प्राप्त कर उससे भी श्रतिनीच गति कोही 

प्राप्त होते हैं। इसलिए विवेकी को चाहिए कि वह सांसारिक 

विषयों को छोड़ ईश्वराभिमुख हो, तभो उसे वराग्य का 

ङ 


सच्चा सुख श्रौर उसके बाद आत्म ज्योति का दर्शन हो 
सकेथा । 


छ 


मनोबल को आवश्यकता 

मुक्ति-भार्ग की ग्रोर भ्रग्रसर होने वाले साधक के लिए 
विवेक की बड़ी भारी आवश्यकता है। विवेक के बिना वह 
इस कठिन मार्ग में हित-भ्रनहित को ठीक-ठीक नहीं पहचान 
सकता । विवेक शास्त्र, सत्संग, गुरु द्वारा प्राप्त होता । लेकिन 
यह सध रामङ्घषा के बिना नहीं मिलते । तुलसीदास ने लिखा 
है--“बिनू सत्सग बिबेकु न होई। राम कृपा बिनुसुलथ च 
सोई।” तो इस मनुष्य के सम्मुख विवेक हानि ग्रोर लाभ वाले 
रास्तेस्पष्ट कर देता है । जिस व्यक्ति को विवेक नहीं है, वह 
हातिप्रद मार्ग पर भी बढ़ सकता था। विवेक हो गया तो 
उसे किसी अन्द मार्गप्रद्शेक की श्रावश्यकता नहीं, वह स्वयं 
हानि को जुने अथवा लाभ को अपनाये । श्रुति कहती है:- 
अयश्च प्रेयश्च मनुष्यसेतस्ती सम्परीत्य बिविनक्ति घौरः । 
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श्रेयों हि बोरोऽसिप्रेयसो दचोते परेको सम्ब पोगक्षे बाइबुणीते ॥ 
(कठ १३२) 
श्र्थात्‌ श्रेय और प्रेय परस्पर सिले हुए से होकर मनुष्य के 
पास घाते हैं। श्रेय यानी विद्या और प्रेय है भ्रबिद्या । भ्र्थात्‌ 
आत्मा झोर श्रनात्मा अथवा सत्‌ और अतत । तो श्रुति कहती है, 
उन दोनों को बुद्विमान्‌ पुरुष विचार द्वारा अलग-अलग करता 
है। विवेकी पुरुष प्रेय के सामने श्रेय का ही वरण करता है 
भोर मूढ़ योग-क्षेम के निमित्त से प्रेय का वरण करता है। 
प्रविद्या रूप प्रेय को छोड़कर केवल श्रेय गे ही अंगीकार करने 
बाले का कल्याण होता है। जो सढ दूरदर्शी नहीं है, वह इस 
परमार्थ सम्बन्धी नित्य प्रयोजन से च्युत हो जाता है । बह 
पुत्र-पशु झादि प्रेय-पदार्थे का ही वरण करता है। तो विवेकी 
त्याग को पहचानता है, मायिक पदार्थों से उसे सुख नहीं 
सिलता । उसके जीवन का वे लक्ष्य नहीं बनते । उसके जीवन 
का लक्ष्य होता है केवल्यपद की प्राप्ति। पातञजल योग-दर्शन 
में बताया है-- 
तबा विवेकनिमूनं कंवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ ।। (४।२६) 
अशान भवस्था में साधारण मनुष्यों का चित्त श्रज्ञान में 
निमग्न आर विषय-परायण रहता है; परन्तु जब विवेक-ज्ञान 
का उदय होता है, उस समय योगी का चित्त नि:सार संसार 
के विषयों की भ्रोर नहीं जाता, उनसे सवथा विरक्त हो जाता 
है भोर उस विवेकज्ञान में निरन्तर बहता है तथा कंबल्य के 
अभिमुख हो जाता है यानी झपने कारण में विलीन होना 
: आरम्भ कर देता है। चित्त का अपने कारणा में विलीन होना 
भोर इश का स्वल्प में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य है । तो 
` इस प्रकार विवेकी को कंवल्य का सुख भी प्राप्त हो जाता है। 
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जो श्रविवेकी है उसे तो इस संसार सुख नहीं मिलता । घनादि 
सांसारिक ऐश्वर्य को वह इस डर से भोगता नहीं कि यहू 
समाप्त हो जायना गीर परमार्थ का साधन वह कुछ करता 
नहीं । मुक्ति के मार्ग में केसे बढ़े। भय भी वहीं रहता है, 
जहाँ श्रवियेक हो । प्रविवेक के कारण यह मनुष्य इस संसार 
के विषयों में फंसता है श्लीर नरक में जाता है । भगवान्‌ ने 
गीता में लिखा है-- 

त्रिविध नरकस्येदं दवाएं तावानमात्मन! | 

छामः क्रोषल्तथा लोभव्तस्मादेतत्त्रथं त्वजितू ॥ १६।२१॥ 


काम, क्रोध, तथा लोभ यह तीन नरक के द्वार हैं। श्रीर 
यही श्रात्मा का नाश करने पाले श्रर्थात्‌ प्रधोगति में ले जाने 
बाले हैं । प्रत: इम तीनों को त्याग देना चाहिए । काम, क्रोध 
मर लोभ को कुचलकर ही मनुष्य मुक्ति-पद का यात्री हो 
सकता है । इन तीनों महाशत्र्नों को कुचलने के लिए बल 
चाहिए । बलहीन ग्रात्मा का दर्शन नहीं कर सकता ! बलहीन 
से श्रभिप्राथ है, मनोबल से हीन । शरीर का बल श्रौर मन का 
बल भ्रंलग-श्रलग दो चीजें हैं। शरीर हृष्ट-पुष्ट हो, लेकिन सन 
में कमजोरी है, तो शरीर कुछ नहीं कर सकता । तो मनोबल 
जिसमें नहीं बह परमार्थ साधन की भ्रोर नहीं जायगा; क्योंकि 
यह नागे तो “क्षूरस्य घारा निशिता दुरत्यया-' छुरे की घार 
की तरह तीक्ष्ण श्रौर दुस्तर है । इसलिए श्रुति ने कहा-- | 
नायमात्मा बलहीनेन लम्यो 
ल ब प्रमादात्तपलो बाऽप्यलिङ्कात्‌ ॥ 
एतेश्पार्थयंतते यस्तु विदा 
स्तस्थेष भ्रात्सा बिते ब्रह्मधाम ॥ धु०२।२।४) 
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अर्थात्‌ यह श्रात्मा मनोबल से हीन पुरुष को प्राप्त नहीं हो 
सकता, न प्रमाद श्रथवा संन्यासरहित तपस्या से ही मिल 


सकता है । लेकिन जो विवेकी आत्मवेला तत्पर होकर बल, 
संन्यास, श्रप्रमाद और ज्ञान से उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न 
करता है, उस विद्टान्‌ का यह ग्रात्मा ब्रह्मधाम में सभ्यक्‌ रुप से 
प्रविष्ट हो जाता हे) जिस भ्रविवेकी का मन कमजोर है वह 
परमार्थं साधन में केसे लग सकता है ? मन में बल है, शरीर 
कृश है, तो भी पुरुष महान कार्य कर सकता है । मन की कम- 
जोरी से कतव्य विमुख हो जाता है। जसे श्रज॑न का उदाहरण 
है । युद्धभूमि में उससे बढ़कर कोई बलवाम्‌ योद्धा नहीं था । पर 
उसमे जब श्रीकृष्ण से कहा--- 

“सेनयोएमपोमेष्ये रथं स्थापथ मेडच्युल १।२१ 

हे श्रच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करो! 

श्रौर उन्होंने रथ को दोनों सेनागों के बीच लाकर खड़ा कर 
दिया तब उसने देखा कि-- 

तत्रापञ्यरिस्थतान्यार्थः पितृनथ पितामहान्‌ । 

प्राचार्यान्मातुलान्ञ्ातन्‌ पुत्रान्पोत्रारसींस्तथा ॥ 

इवशुरान्सुहृदशचव सेनयोरुभयोरपि १२६२४ 


“यहाँ तो दोनों सेनाझ्नों में मेरे बिता के भाई, पितामह, 
आचाये, मामा, भाई, भाइयों के पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर श्रादि 
सम्वन्धी एवं सुहृद खड़े हुँ;”. श्रोर उन्हें देखकर वह बलशाली 
अर्जून मन के निबेल होने से करुणा से भर. श्राया, शोक करते 
गा र उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि वहू कहने लगा- 

गाण्डीव संसते हस्तात्वक्चेव परिद्यते ॥ 
न च शबनोस्यवस्थात्‌ मतीव च मे मन: 11१1३०1 
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“मेरे हाथ से गाण्डीव धनुष गिरता है और त्वचा भी 
बहुत गलती है तथा मेरा मन अभित सा हो रहा है । इसलिए 
मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं ।” तो शरीर बलवान्‌ होते 
हुए भी मन में दुर्वेलता झाने से यह दक्षा हो जाती है । इस- 
लिए शास्त्र ने मनोबल पर जोर दिया है । चोर बलवान्‌ होता 
है, लेकिन बालक रो पड़े तो सिर पर पेर रखकर भाग खड़ा 
होता है । मनोबल नहीं होता उसमें । 

मन में दुर्वलता आती है पापाचरण से, अनीति से | पाप 
का संकल्प मन में होते ही मन दुर्बल हो जाता है, निर्भय नहीं 
रहता । चोर चोरी का सङ्कल्प मन में लेकर चलता है, तो 
पुलिस को देखकर भी डरता है, समझता है वह मेरे पीछे ही 
आरही है । मन में पाप घुसा तो उसके साथ-साथ ही भय भी 
घुसता है । सदाचारी व्यक्ति पाप से बचता हे इसलिए उसमें 
मनोबल का प्राधिकय होता है । विना मनोबल के कोई साधक 
सफल नहीं होता भौर काम, क्रोध, लोभ उसे मुक्ति की ओर 
नहीं बढ़ने देते । मन में काम, क्रोध, लोभ हो तो पनुष्य स्वगे 
प्राप्त करके भी अ्रधोगति को पहुँच जाता है । प्रपना पतन स्वयं 
बुला लेता है । 

राजा नहुष के दृष्टान्त से वह स्पष्ट हो लाता हे । बृत्तासुर 
की हत्या करने के बाद इन्द्र ब्रह्महत्या के डर से. कमलवत में 
जा छिपा । ब्रह्महत्या, सुरापान, सोने की चोरी, गुरुपत्नी- 
गमन और इनमें किसी का संसग यह पाँच महापाप माने गए 
हैं । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में आता है :-- 

स्तेनो हिरण्यस्य सुरां विश्च गुरोस्तल्पावसन्‌ । 

ब्रह्महा चेते पतन्ति चत्वार: पश््चस्तश्चाचर स्तेरिति ॥ 

(४1६०६) 
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तो ब्रह्महत्या के डर से इन्द्र अपना सिंहासन छोड़कर 
भाग गया । उसका तेज नष्ट हो गया । देवताओं: की बड़ी चिन्ता 
हुई । स्वर्गे को राजा-विहीन देखक्कर कहीं देत्यों ने चढ़ाई कर 
दी तो ? देवताओं ने विचार किया ग्रौर भूमण्डल के तत्कालीन 
तेजस्वी, प्रतापी, धर्मात्मा, ईश्वरप्रायण राजा नहुष को इच्ध- 
सिंहासन पर बेठाने का निश्चय कर लिया । सौ अश्वभेध यज्ञ 
करने के फलस्वरूप ही इन्द्र का सिंहासन मिला करता है। 
पर राजा नहुष में यह योग्यता नहीं थी । धरत: ऋषियों ने 
अपनी तपस्या का थोड़ा-थोड़ा पुण्य राजा नहुष को दे दिया 
और इस प्रकार वह स्वर्ग के सिहासन पर बैठ गया । तो बड़ा 
पेद संभालना भी कठिन हुआ करता है । प्रायः बड़ा पद पाकर 
मनुष्य भ्रभिमानी हो जाता है । “अञुता पाइ काहि मद नाहीं” 
झौर वह भ्रनीति का सहारा लेता है । ्रभिमानी होने पर बह 
गिरता है । कहा है, 'अभिमानी का बोझ पृथ्वी से भी अ्रविक 
होता है! । जो शेषनाग पृथ्वी को संभाले खड़ा है, उसके फन 
भी अभिमानी के बोझ से भुक जाते हैं । इस प्रकार अभिमानी 
नहुष ने एक दिन विषय-वश यह इच्छा प्रकट की कि हम 
इन्द्रारि को भ्रपनी पत्नी बनायेगे । इन्द्र का सिंहासन हमें 
मिला है, तो इन्द्र की सारी संपत्ति भोगने का श्रधिकार भी 
हमें है । इसकी थह ऊंटपटाँग इच्छा सुनकर इन्द्राणी व्याकुल 
हो गई, देवता लोग, ऋषिगण वाहि-त्राहि' ! कर उठे। 
इन्द्राणी ने बृहुस्पतिजी को बुलाया, उन्हें तो नहुष का मन्तव्य 
भकट हो ही चुका था। कहने लगे-- “देवि ! घबराश्नो मत, 
उसका बिनाश निकट है। जिसका बिनाश होना होता है, 
उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। ग्वाले डंडा लेकर गाय-भेसों 
की रक्षा करते हैं, पर देवतागण जिसकी रक्षा करते हैं, उसे 
सदुबुद्धि देते हैं प्रौर जिसका विनाश चाहते हैं, उसकी बुद्धि 
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भ्रष्ट करते हैं । अतः तुम नहुष का प्रस्ताव स्वीकार क्र लो 
आर इससे कहला दो कि इन्द्र मेरे पास सप्त-ऋषियों की 
पालकी में भाते थे, अतः तुम भी ऐसी ही पालकी में भ्राश्नोगे, 

तो मैं तुम्हें स्वीकार कर सकेगी” ! बृहस्पतिजी के परामर्श से 
नहुष के पास ऐसा ही सदेश भिजवा दिया गया। प्र ,नहुष 
तो कामांध हो रहा था । उसे कया पता कि पाप पापी को मार 
देता है और साधु समता के कारण भय को प्राप्त नहीं होता। 

शास्र कहता है, लोभी का कोई भाई या गुरु नहीं, उसके लिए 
सब कुछ घन है। वह भगवान्‌ को भी लूटना चाहता है| 

(पहले बद्रीनारायश्ए की मूर्ति पारस पत्थर की थी तो एक भक्त 
ऐसा झाया वहाँ कि अंगुली ही काटकर ले गया) और भूल से 
धातुर व्यक्ति के लिए रुचि श्रौर समय का कोई मूल्य नहीं । 
विद्या पाने को जो भ्रातुर है उसके लिए सुख घौर नींद नहीं है, 
इसी प्रकार जिस पर काम का भूत सवार होता है, उसे भय 
भ्रौर लज्जा नहीं रहती । तो नहुष ने ऋषियों को श्राज्ञा दे दी। 
वे बेचारे तपस्या वे कृशकाय हो रहे थे। उनसे पालकी क्या 
उठती ? बे तो मनोबल के तेज से हो तेजस्वी हैं। तो नहुष 
की पालकी वे अपनी साम्ये के अनुसार धीरे-धीरे ही ले जा 
रहे थे । नहुष कामबश उतावला हो रहा था, किसी प्रकार भी 

जल्दी-से-जल्दी बह इन्द्राणि के समीप पहुंचना चाहुता था। 
एक पाव के पीछे अनेक पाप यह पुरुष करता है। इसी नियमं 
के श्रनुसार नहुष ने पाप-वासना के याने पर ऋषियों को 
पालकी में जोता श्रौर फिर उन्हें फटकारा--“सपे ! सपे” ! 
्रर्थात्‌ जल्दी चलो । यही नहीं क्रोध से उसने अगस्त्य ऋषि के 
लात भी मारी। महापाप किया। जड़ सूर्यकांत मणि भी 
सूर्य की लात--किरण नहीं सह पाती, जल उठती है; तो 
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चेतन मनुष्य भला किली की लात कैसे सह्‌ ले ! ग्रगस्त्य 
विचलित हो गए । क्रोध ग्रा गया आर उन्होने श्राप दिया-_ . 
“जा, तू सपे हो जा” । नहुष तत्काल सर्प हो गया । तीन 
युगों तक उसे सर्प की योनि में रहना पड़ा-- युधिष्ठिर के उपदेश 
से ही उसकी मुक्ति हुई । तेजस्वी महात्माश्नों में वास्तव भे 
जलाने की क्षमता होती है । उनके पास क्षसा नाम को ऐसी 
ठंडी श्रग्नि है जो कुल को भी भस्म कर डालती है। क्रोध करें 
तो एक को ही कष्ट होगा, जिस पर कि क्रोध हो, पर क्षमा 
करदें तो कुल का-कुल नष्ट हो जाता है । एक महात्मा कहीं 
जा रहे थे, महात्मा भो कंसे जिनका कोई डौर-ठिकाना नहीं। 
रमते राक्ष । 
ग्रहनीपहि बर्ण सिक्षाघाशावासो वसीमहि | 
शयीमहि महीपृष्ठे क्ुबीमहि क्रिपीइच रे: ॥ (भतृ हरि) 

“हम भिक्षा पर निर्वाह करते हैं, दिशाओं का वस्त्र बनाते 
हैं, पृथ्वी के तल पर सोते हैं, हमें सम्पत्तिवान्‌ पुरुषों से क्या 
प्रयोजन ।” ऐसा साधु एक खेत में से गुजरा । किसान मे बीज 
डाला था । क्रोधित हो महात्मा को मार बैठा । महात्मा चुप, 
कुछ बोला नहीं । मुद्रा पर भी कोई भाव नहीं उसकी । ग्रागे 
एक श्रोर महात्मा ने यह सब देखा ओर कहा--“महाराज, 
श्राप तो उसे क्षमाकर उसके कुल का ही नाश कर श्राए। वह 
बड़ा निर्धन है । दया कीजिए । उसे दो चार सुना श्राइए ।' 
तब वह महात्मा लौटे और उस किसान को दो चार दुवे चन 
सुना ग्राये। तो ऐसे तेजस्वी महात्मा भ्रगस्त्य के श्राप से 
नहुष, जो कामवश हो गया था, स्वर्ग का सिंहासन पाने पर भी 
प्रधम गतिको प्राप्त हुः । 


इसीलिए भगवान्‌ ने कहा कि काम, क्रोध, लोभ यह तीन 
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नरक के हवर हैं । इनसे मुक्त होने पर ही पुरुष ग्रपने कल्याण 
का श्राचरण करता है और परम गति को प्राप्त होता है । 
कल्याण का आचरण भी वही करता है जो धीर है, विवेकी 
है । केवल शत्रु को परास्त करने वाला धीर नहीं, धीर वह है 
जो चौदह भुवन को जीत ले भ्रर्थात्‌ जन्म मरण के चक्कर से 
छूट जाय श्रौर प्रत्यगात्मा का दर्शन कर ले। इन्द्रियों को 
जीतने याला ही सच्चा शुर है। भतहरि ने लिखा है: 
कान्ताकटाक्षविशिला न दहन्ति यस्य 
चित्तं न निर्दहति कोपक्ृञ्ञानुतापः । 
कर्षन्ति भूरिविघयाईच न लोभपाश-- 
लोक्यं जयति कृत्स्नमिदं स धीरः ॥ 

वह धैयेवान्‌ पुरुष ही तीनों लोक जीत सकता है, जिसके हृदय 
को स्त्रियों के बाणरूपी कटाक्ष नहीं छेदते हैं, चित्त को क्रोध 
रूपी श्रर्नि की ज्वाला नहीं जलाती है और नाचा प्रकार के 
विषय लोभ फन्दे में फंसाकर नहीं खींचते हें ॥ तो ऐसा धेय- 
वान्‌ विषयों को छोड देता है । वह जानता है कि यह विषय 
भोगने से कभी शांत होने वाले नहीं | जिस प्रकार घी डालने 
से ग्रग्नि ग्रौर बढ़ती है, उसी प्रकार विषय भी भोगने से शांत 
नहीं होते, उतकी वासना और बढ़ती है । मनु ये लिखा है 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मेंव सूय एवाभिबर्धेते ॥२।६४ 
इच्छा विषयों के उपभोग से कभौ शान्त नहीं होती । घृत 

से अग्नि के समान बार-बार अधिक ही बढ़ती जाती है । इस 
लिए मनु ने दूसरी जगह लिखा है कि इन्द्रियों को वश में स 
चाहते हो तो उनका ग्रल्प व्यवहार करो । जा त नो 
रोज काम में लाई जाती है, वह तेज हो जाती है लेकिन ज 
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इन्द्रियों को विषयों से हटाए। इन्हें वहीं व्यवहार में लाए 
जहाँ उनके व्यवहार की अत्यन्त आवश्यकता हो। भगवान्‌ ने 
कहा हे: 

युक्ताहारविहारस्य थुकत चेष्टस्थ कमसु । 

युक्तस्वप्नावबोधस्य योशोभवति दुःखहा ।।६।।१७।। 

श्र्थात्‌ दुःखों को नाश करने वाला योग तो यथायोग्य 

प्राहार-विहार करने वाले का तथा कर्मो में यथायोग्य चेष्टा 
करने वाले का एवं यथायोग्य शयन करने श्रौर जागने वाले 
का ही सिद्ध होता है । ग्रतः जो मर्यादा में नहीं रहता उसका 
चित्त भी वश में नहीं हो पाता । 'सब वेदान्त सार संग्रह' में 
कहा है कि जिसको गुरु, शास्त्र और भगवत्‌ कृपा का प्रसाद 
नहीं मिला है, उसका चित्त वश में नहीं हो सकता । वह 
साधन से भी गिर जाता है आस्तिक भाव भी उसके हृदय में 
नहीं पदा होता । गीता भें भगवान्‌ ने कहा:--- 

नास्ति बुद्धिर युवतस्य न चायुवतस्य भावना । 

न चाभावयतः शन्तिरशान्हरय कुतः सुखम्‌ ।।२।६६॥ 

साधनरहित पुरुष के ग्रन्त:करण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती 

श्रोर उस अयुक्त के ग्रन्त:करण में प्रास्तिक भाव भी नहीं होता 
है । भ्रास्तिक भाव के बिना शान्ति नहीं मिलती, फिर श्षान्ति- 
रहित पुरुष को सुख कंसे हो सकता है? तो इसलिए विवेकी 
पुरुष श्रपनी इन्द्रियों से परमार्थ साधन के लि ए ही काम करता 
है । उन्हें गलत इस्तेमाल बहू नहीं करता । तुलसीदासजी कहते 
हैं-हित अनहित पसु पछिह जाना । तो बया मनुष्य पशु 
पक्षियों से भी गिरा हुआ है ? उसे श्रपने कल्याण का साधन 
अवश्य करना चाहिए । हित-श्रन हित प्रेय, भ्रौर श्रेय, आत्म और 
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अनारम का विवेक उसे करना चाहिए। मानुस तन गुण ज्ञान 
'नधाना ऐसा कहा हे, तो हम इसपे ज्ञान संपादन हो करें । यह 
नहीं कि दुर्गन्धयुक्त पदार्थों को जेसे कोई हींग का छोंक देकर 
इन्द्रियों को धोखा दे श्रौर श्रखाद्य को खाकर भी स्वादवश 
प्रसन्नता प्रनुभव करे, वेसे ही हम विषयों में सुख की अनुभूति 
करें श्रौर भ्रागे होने डाले भयङ्कर दुःखमय परिणाम की ओर 
से घाँखे मंदकर मोहवश हो जाएं ग्रथवा प्रमाद को प्राप्त हों। 
मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मोक्ष के प्रासद पर खड़े चार प्रह- 
रियों-शम, विचार, संतोष ग्रौर साघु संग-की श्रनुकुलता 
प्राप्त करनी होगी । यहाँ साधु सङ्ग को प्रथम मानना चाहिए । 
साधु सङ्ग से विवेक, संतोष प्रौर शम की शिक्षा प्राप्त होगी । 
तो यही चारों मनुष्य की सबसे बड़ी सम्पत्ति है। संसारी धन 
ग्रापत्तियाँ लाता है और यह सम्पत्ति श्रमृत का कोश हमें 
दिलाती है । श्रतः इनकी प्राप्ति के लिए हमें नरक के द्वार काम, 
क्रोध, लोभ का त्याग करके मनोबल, जो विवेक से ही प्राता है, 
बढ़ाना चाहिए । मन में प्रदस्य शक्ति श्राई, तो परब्रह्म का 
दशेन भी मन से शुद्ध, एकाग्र, स्थिर मन से हमें हो सकेगा । 


सन द्वारा मुक्ति 
श्रुति ने श्रात्मा को ज्योतिरूप बताया है । ज्योति भी ऐसी 
जो स्वयंप्रकाश है । जहाँ ऐसी ज्योति है, वहीं सुख है। 
निर्भयता है । ऐसा नियम हे । जहाँ ज्योति नहीं है, वहाँ दुःख 
है, ग्रन्धकार है । जगत्‌ दुःखरूप है, जड़ श्रोर ग्रन्धकारमय है । 
परब्रह्म ज्योतिरूप, सुखरूप, नित्य, चेतन एवं प्रकाशरूप है। 
धात्मा सतु हे, जगत्‌ असतु है । जगत्‌ क्षणभंगुर म्रोर प्रात्मा 
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ग्रनश्वर है । तो ऐसा विवेक होने पर उसका फल होता है, 
वराग्य । ग्रनात्म, श्रस्थायी, दुःखरूप पदार्थों भें से राग हट जाता 
है और आत्म, सुखरूप, नित्य पदार्थ सें मन लग जाता है। 
यदि श्रनात्म पदार्थों में विवेकी का राग हो, तो समझना चाहिए 
कि विवेक श्रधूरा है, पुर्ण वेराग्य ऐसे कच्चे विवेक वाले को 
नहीं होता । यह सिद्धान्त है। भ्रविवेकी को ग्रनात्म पदार्थो 
में सुख भासता है, पर वस्तुतः वहाँ मिलता दुःख है । 
वास्तव में दुःख होता है, मन के सम्बन्ध से। बाहर के 
पदार्थ में मन लगा तो सुख-दुःख की अनुभूति हुई | जसे किसी 
व्यक्ति की चारपाई के नीचे सर्प बेठा है, काला विषधर; लेकिन 
उसे पता नहीं कि सर्प खाट के नीचे है । इसलिए उस्त सर्प की 
उपस्थिति से उसे कोई दुःख, भय नहीं । परन्तु यदि कोई उससे 
कहे कि तेरी चारपाई के नीचे सपं है, तो बह निश्चय ही 
भयभीत होगा, दुःखी होगा।या मान लो किसी का पुत्र 
विद्याभ्यास के लिए विदेश गया है श्रौर वहाँ बह स्वस्थ, हृष्ट- 
पृष्ट विद्याध्ययन में लगा है; पर उसके पिता को यहाँ कोई कह 
दे कि तेरा पुत्र नदी में तेरने गया था, वहाँ ड्ब गया । इतना 
सुनते ही उसके मन में पुत्र-मृत्यु का दु:ख श्रा जायगा । इसलिए 
कहा है-- 
सन एव मनुष्याणां कारणां बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषयासक्तं मुषतं निविषयं स्मृतम्‌ ॥ 
(ब्रह्म बिन्दु ० २।३) 
मन ही मनुष्यों को बांधने वाला, जन्म-मरण के चक्रुर में 
डालने वाला और मन ही मुक्ति दिलाने वाला, परब्रह्म की 
प्राप्ति कराने वाला है। श्रुति ने तो मन को ही ब्रह्म भी कह 
दिया है-- 





मंत्री ह्य ति व्यजानाष्‌ | भनसो हाव सल्विमानि भृतानि 
जथन्ते। अनसा जातानि जीवन्ति । 
सनः प्रयन्स्यभिसंविञ्ञन्तोति॥ (लेत्तरीयौपनिषडू ३।४।१) 
श्र्थात्‌ मन ही ब्रह्मा है, ऐसा जान, क्योंकि निश्चय ही मन॑ 
से ही यह जीव उत्पन्न होते हैं, मन से ही जीवित रहते हैं 
मरौर श्रन्त में प्रयाश करते हुए भी मन में लीन हो जाते हैं। 
तो इस प्रकार मन से यदि सांसारिक पदार्थो का राग हट जाय 
तो श्रभ्यास से यह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, और यदि मन में 
संसार ही संसार भर जाय तो उसका कल्याण कल्पान्तो में भी 
सम्भव नहीं । 
मल का भी एक संसार होता है, मानसी सृष्टि उसे कहते 
हैं। भोर जो इच्द्रियों से दिखाई दे रही है, वह भगवान्‌ की 
ष्टि है । भगवान्‌ की सृष्टि से दु:ख बहुत थोड़ा मिलता है, 
लेकिन मानसी सृष्टि से दुःख श्रधिक मिलता है। यदि माग 
| जाते हुए व्यक्ति को श्रन्धकार श्रीर संस्कारवश रञ्जु में सर्प 
गित हो जाय तो वह उससे बचने के लिए भागैगा । सम्भव' 
है, भागते हुए कहीं ठोकर खाकर गिर पड़े और चोट लग 
जाय । इसी प्रकार मान लो सचमुच सर्प पड़ा है मार्ग में, 
लेकिन मन में सड्भूल्प हुआ रज्जु का, तो वहू उसके पास ही 
गुजर जायगा, भय-दुःख को प्राप्त नहीं होगा । इससे पता चल 
है कि मानसी सृष्टि ही दुःख-सुख का हैतु है । इसलिए हमारे 
शास्त्रों ने सिद्धान्त बनाया कि मन को काँ करना चाहिए! 
मन सांसारिक पदार्थो में दुःख-भावता करेगा तो वहां से 
हटकर वैराग्य में लगेगा । तो मन का मायिक, श्रत्तात्म पदाथा 
से हटना, उनमें से राग को सिमेद लेता ही बराग्य का 


हेतु है । 


| 


mg - पर था 
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मन का ऐसा स्वभाव है कि यह वहीं जाता है, जहाँ से इसे 
सुख मिलने की आशा हो, सम्भावना हो । यदि कहीं दुःख 
मिलने को ग्ाशङ्का हो तो यह वहाँ नहीं जायगा। संसार में 
मन जायगा तो दुःख है, संसार से हटेगा तो सुख है । भगवान्‌ 
ने गीता में कहा-- 
यतो यतो निश्चरति सनश्चश्चलमस्थिरम्‌ । 
तक्षस्ततो निबस्यंतदात्मन्येब वञ्ञं नथेत्‌ ।। ६।२६॥ 
जिसका मन संसार में भटकता है, वश में नहीं हुआ, उसे 
चाहिए कि वह भ्रस्थिर रहने वाले चब्चल मन को उन-उन 
सांसारिक पदार्थों से बारम्बार रोके जिनमें यह विचरता है 
और उधर से हटाकर इसे पुन:-पुनः परमात्मा में लगाये, 
भगवान्‌ में ही इसका निरोध करे। तो इसका निरोध करने 
भें सुगमता तब होगी जब कि श्रनात्म का विवेक इह होगा । 
एक व्यक्ति जो तीन चार-दिन का भूखा है, उसके सामने खीर 
को थाली श्रा जाय तो उससे खाये बिना रहा न जायगा; 
लेकिन यदि उसी व्यक्ति से यह कह दिया जाथ कि इस खीर 
में तो विष मिला है, यह मारक है, तो भूखा होते हुए भी, 
रसना में पानी श्राने पर भी वह उधर से अपना मन हटा लेगा। 
इसलिए मन को विषयों से रोकना चाहिये । बह विषतुल्य 
हैं । 'योग वासिष्ठ में मन को रोकने के दो उपाय बताये हैं। 
हो क्रमो चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव । | 
योगश्चितनिरोध: स्याज्ज्ञानं सम्यगबेक्षराम्‌ ।॥। 
पहला तो यह है कि योगाभ्यास से, धारणा, ध्यान, समाधि 
से मन को वश में करे, यह हठयोग भी कहलाता है। ग्रौर 
: दूसरा यह है कि सम्यक्‌ ज्ञान द्वारा मन को रोके । वस्तृश्रों के 
बास्तविक स्वरूप को जानकर, सांसारिक बदार्थो को दुःखरूप 
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समभकर वह से ध्यान हटा ले | यह राजयोग कहलाता है। 
भगवान्‌ ने भी गीता में बताया कि मन यद्यपि च्वल होने के 
कारण कठिनता से वक्ष में होता है, पर फिर भी “ग्या सेन 
तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्णते” । (६।३५) श्रभ्यास और 
वराग्य से उसे वश में करना चाहिए और हो जाता है। 
यह योग भी मन को वश में करने वालों का ही सफल 
होता है । 

ग्रसंयतात्मना योगो दुष्प्राय इति से सतिः । 

वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ।।६।३३॥ 


मन को वश भें न करने वाले पुरुषों द्वारा योग प्राप्त करना 
कठिन है, लेकिन जिसका भन स्वाधीन है, वश में है, उसे यह 
प्रयत्न करने पर साधन द्वारा शीघ्र प्राप्त हो जाता है । तो 
सम्यक्‌ ज्ञान, भ्रनात्म वस्तुओं का सही रूप जानकर उनमें 
्रासक्ति न करना, मन को वश में करने का प्रमुख साधन है । 

इस सम्यक्‌ ज्ञान को केसे समझे ? हमारे अनुभव में ग्राता 
है कि यह संसार दुःखमय है। अपने शरीर को ही देखो । 
इससे कहीं सुख है ? हम इसे नित्य रखना चाहते हैं, इसमें 
कभी रोग न हो; ऐसा हमारा प्रयत्न होता है | पर हम देखते 
हैं, रोग श्राते हैं, इसे जीणे-शी्ण कर देते हैं और श्रन्त में यह 
मर भी जाता है। महाभारत में भ्राता है-“हमने ऐसे वद्यो 
को, जो दूसरों को नीरोग करने का ठेका लेते हैं, रोगी होते 
श्रौर मरते देखा है” तो इस प्रकार जन्म, जरा, व्याधि ग्रौर 
मृत्यु वाले इस संसार को शास्त्र ने मिथ्या कहा है। श्र्थातु 
यह सत्‌-असत्‌ दोनों से विलक्षण है। इसे इसी इष्टि से 
श्रनिवेचनीय कहा है। यह कंसे हो सकता है, न अंधेरा, न 
प्रकाश, सांयकाल का सा समय । यह बीच की स्थिति केसी ? 
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इसे समभे । 'सत्‌’ वह है जो कुटस्थ, एक रस है, जिसमे 
तीनों कालों में कोई परिवर्तन न हो, निदिकार हो । संसार 
ऐसा नहीं है । उसमें हम परिवर्तन देखते हैं। जो जनता अजं 
है, वह कुछ समथ बाद नहीं रहेगी । पीढ़ी फे बाद पीढ़ी 
बदलती चली जॉ रहो है | इसलिए जगत्‌ को सत्‌ कसे मात 
सकते हैं ? श्रब असत्‌' उसे कहते हैं जो अ्रस्तित्व न रखता हो, 
जिसका सर्वथा श्रभाव हो, देखने में न आधे । जेसे बघ्या 
का पुत्र या खरगोश के सींग । संसार ऐसा भी नहु है। 
इसलिए सतु ग्रंसत्‌ से विलक्षण इसे मिथ्या कहा । मिथ्या, 
भ्र्थात्‌ जो है नहीं, पर दिखता है । कुछ दूसरे लोग, जो 
वेदान्त सिद्धान्त को नहीं मानते, इस संसार को सतू बताते 
हैं, मिथ्या नहीं । वे कहते हैं, संसार को मिथ्या कहने बालों का 
व्यवहार भो विल्कुल वसा ही है, जैसा कि संसार को 'सतू' 
मानने वालों को । इसका कारण यह है कि उन लोगों मे सत्‌ 
एवं मिथ्या की ठीक समझा नहीं । उन्होंने सत्‌ की परिभाषा 
यह की है कि “संत्‌” वंह है जिससे हमारा कोई प्रयोजन 
सिद्धं हो, जो व्यवहार में श्राएं और नाम रूप वाला हो। 
संसार में थह लक्षण घट रहाहै।वे लोग मरु-मरीचिकां 
के जल को मिथ्या मानते हैं. सराफ की दुकान पर मिलने 
चाली चाँदी को सत्य मानते हैं; क्योंकि उसे खरीदा जा सकता 
है, उसके ग्राभूषण बन संकते हैं । ग्रसत्‌ उनकी दृष्टि से वह है 
जिससे प्रयोजन सिद्ध न हो । जो व्यवहार में न आए | तो 
इस प्रकार उनकी सत्‌-श्रसत्‌ को परिभाषा ही अलग है। 
इसलिए विचार शोल तो दोनों की परिभाषाओं को देखते हुए 
दोनों को माब्यताश्रों को टीक बताएगा | लेकिन तनिक बिंचार 
पूवेक देखें, रस्सी का सर्प मिथ्या है, फिर भी उससे वेसा ही 
भय प्रतीत होता है, जैसा कि सच्चे सपं से इसी तरह मृगः 
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सरी शिका में जल की प्रतीहि ड्रोती हे ग्रोर उससे मृग को बड़ा 
दुःख सहन करना पड़ता हे । इसलिए हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचे कि केवल सत्‌ पदार्थो से ही दःख-र ठीक नहीं 

स मिथ्या व: टा FN 
भ्रसत्‌, 'मंथ्या पदार्था से भी दःख-सख है । इम 
जानते हैं कि स्वप्र असत हि LT १.2” ५ 
जानते हैं 1 प्र असत्‌ हे, पर उससे ख़, दुःख, हप- 






झोक होता है | इसलिए वेदान्त की प्रक्रिया में जगत के ती? 
विभाग हुए-- (१) सत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्म से परिपुर्ण है; (२) असद 
शर्थात्‌ परिवतेनशील और नश्वर है और (३) मिथ्या, श्र्थात्‌ 
पन्ाम-झूपात्मक प्रप्च जो हमःरे सामने है । 


तो संसार का यह धिथ्यात्व तभी तक है जब तक कि हमें ज्ञान 

हीं होता । ज्ञान होने से इसका मिथ्यात्व हमारे सामने प्रकट 
हो जाता हे । फिर मनमें इसके चुख सुखरूप नहीं प्रत्युत दुःस्ड- 
र्प भासते हैं । विण्यों से फंसकर मन से उन्हें सुखदूप मान = 
तो बह सुखरूप है, लेकित यदि दूखरूप मान ले तो मन भी 
उन्हें दःखदायी करके ही जानेगा | इसलिए मन से ही संसार 
का चिन्तन करना दुःखदायी हे । नौका जिस प्रकार जल म 
है, लेकिन जल उसम नहीं, इसी प्रकार मच संसार में चाहे 
रमण करे, पर संसार उसमें नहीं आता चाहिए । संसार मन 
में घुसने का लक्षण कया है? हम खाली बेठे हैं, कोई काम 
नहीं, फिर भी संसार की चिन्ता कर रह हैं। ब सत्स्जे मे 
हुं, पर मन में दुकान है। स्तरी-पु्रं के! निन्ता हे । कहते 
हैं कि कहों रामायण को कथा हा रहो थौ। एक अक्त 
पण्डितजी के पास बैठा था । उसे नींद श्रा गई । (यह चौद भी 
सत्सङ्ग में ही आती है, क्योंकि कुस्भकरण की पत्नी 
कुम्भकणे तो मर गया, श्रब यह विधवा होकर केट्याण के. 
लिए आती है सत्सङ्ग में श्ौर,जिसे प्रमादी देखा उसी के सिर. 
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पर सवार हो गई) | नींद सें उस भक्त को, चो व्यवसाय से 
बजाज था, दुकान का ध्यान झाया । मन दुकान पर पहुच 
गया । ग्राहक से सौदा होने लगा । कपड़े का भाव ठहरा ग्रौर 
उसे फाड़ दिया । पर यहाँ उसमे पण्डितजी के पास लटका 
हुआ दुपट्टा फाड़ दिया । पण्डितजी चाके, यह बथा ? तब उत्त 
भक्त को पता लगा कि वह सत्सद्ध में बेठा है, दुकान पर नहीं। 
इससे पता चलता है, मन जहाँ होता है, वहीं यह पुरुष 
विचरण करता है, शरीर चाहे कहीं भी हो । हमसे कोई बात 
कह रहा हो और मन कहीं और हो तो हम कहेंगे-'“फिर 
कहना, अभी क्या कहा” ! इसी प्रकार हम जिस वस्तु को 
खोज रहे हैं, वही हमारे सामने आ जाय, पर मन कहीं श्रौर 
हो, तो वह पास भाई वस्तु हाथ से निकल जांयगी । इसी इष्टि 
से बृहदारण्यक में बताया, “मतसा,ह्य व पश्यति मनसा शुणोति 
हृदयेन हि छूपाणि जानाति” । (१।५।३) अर्थात्‌ मन से ही 
देखता है, मन से ही सुनता है भौर हृदय या मन से ही रूपों 
का ज्ञान प्राप्त करता है । तो इसलिए जिसने मन को एकाग्र 
किया है, संसार से हटाया है, वह दु:खी नहीं होता । वसिष्ठ जी 
ने राम को बताया-- 
दृश्यं नास्तीति बोधेन सततोहत्यसाजेनम्‌ । 
सम्पन्न चे्तदोस्पश्चा परा निर्वाणातियु तिः ॥ 

अर्थात्‌ जो मुक्ति का सुख जीते जी, इसी जन्म में देखना 
चाहता है, उसे चाहिए कि वह रूय से मन को निकालकर 
उसके मूल में ले जाय । यानी संसार में जो कुछ भी दिख रहा 
है, उसे भगवान्‌ का ही स्वरूप माने । मन से संसार को निकाल 
दे शोर भगवान्‌ को वहाँ बेठा ले । जिस तरह खाँड के खिलौनों 
में घोड़े-हाथी झादि का भेद करना व्यर्थ है, वह सब खांडमय 
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व्य eh प्रकार स्वर्ण के सभी आाभूषरों में ताम-रूप 
के भेद होते हुए भी सर्वत्र स्वणे है, उसी प्रकार सम्पूर्ण रव्य 
में उसके शूल भगवान्‌ को ही देख । तुलसीदास जी ने भी 
कहा-“सियाराममय सब जग जानी | इसलिए मन से संसार 
निकल भया तो निर्वा का सुख इसी जन्म में प्राप्न हो 
जायगा । भगवान ने कहा-- 
निहाय कामान्यः सर्वान्पुमाश्चरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहद्खारः स ज्ञास्तिमधिगच्छति ॥२।७३॥ 

जिसने सम्पूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया है, जिसकी 
देहादि इन्द्रियों में भी श्रहंता-ममता नहीं है, जो श्रहङ्कार शोर 
स्पृहा से रहित है, वही शान्ति को प्राप्त होता है । जिसका सन 
चञ्चल है, वह सदा घ्रशान्त रहेगा । 

संसारी पदार्थों में दोष-इष्टि पक्की हो जाय तो फिर 
साधक विषयों की उपेक्षा करता है, कोई वस्तु है या नहीं; 
बह तो उपेक्षा इष्टि वाला हो जाता है | उसमें दीनता नहीं रह 
जाती । वह दूसरों की खुशामद नहीं करता कि मुझे यह 
वस्तु दे दो, वह दे दो । यही वेराग्य का स्वरूप है । भरत हरि 
ने लिखा है :-- 

फलनलमश्चनायस्वादु पानाध तोय 

झयनमत्रनिपुष्ठं वल्कले वाससी च। 
नवबधनसधुपानम्तसर्वे स्ट्रियाणा- 
मदिनयमनुमन्त्‌ं नोत्सहे दुर्जनानाम्‌ ॥ 

जिसने संसारी पदार्थों की ओर उपेक्षा दृष्टि की है, वह 
किसी की खुशामद नहीं करेगा। भोजन के लिए जङ्गलों में 
कन्द, मूल, फल ग्रादि मिल जाते हैं, पीने के लिए झरनों का 
शुद्ध जल मिल जाता है भ्रोर सोने के लिए विशाल भूमि है, 
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पहनने के लिए वल्कल हैं--अज्न वस्त्र, 
आावश्यकताएँ यों पूरी हो जाती हैं, फिर ऐसे दुजेनों से निरादर 


f 
क्यों सहे जिनकी इन्द्रियां नये उपाश्ित धन की मदिरा से 
उन्मत्त हैं। फिर क्यों राजाओं की खुशाभद करें ; एक कोई 
याचक गया राजा के पास, द्वारपाल ने रोक दिया। कहा, 
महाराज सो रहे हैं। फिर गया, त कहा अभी 
मन्त्रणा में व्यस्त हैं । श्रौर अन्त में भेंट हो भी गई तो मिला 





क्या, दो-चार पेसे | कोई सन्तोषजनक वस्तु नहीं मिली । 
इसलिए यदि माँगना है, खुशामद करनी है, त भगवान्‌ के 


द्वार पर जाना चाहिए। जहाँ कोई द्वारपाल नहों । जहाँ से 
ह्ए ही । जहाँ ९ 


मिलने वाली वस्तु सदा-सदा के लिए इसे तूप्त कर देगी । भतू « 
हरि ने लिखा है--- 
नायं ते समयो रहस्थमधुना निद्रालि नाथो यदि 
स्थित्वा प्रक्ष्यति कुप्यति प्रभुरिति द्वारेषु येषां वच: । 
चलस्लानपहाय याहि भवनं देवस्य जिउ्शेशितु 
निर्दोवारिकनिदयोषत्यपुरुषं लि:सीमसद्षर्म प्रदम ॥ 
थर्थात्‌ रे मन ! ऐसे धनियों को जिनके द्वार, पर भिक्षुको 
से द्वारपाल कहते हैं यह तुम्हारा समथ नही है, तुमको यहाँ 
बेठा देखेंगे तो एम पर स्वासी कुपितं होंगे । उनको त्यागकर 
तुम विश्वेश्वर की शरणा में जा, जहाँ कोई द्वारपाल रोकने 
वाला नहीं, जहाँ कठोर और निर्दय वाक्य सुनने में नहीं आते 
भौर जहाँ अत्यन्त सुख की प्राष्टि होती है । लेकिन मनुष्य कां 
स्वभाव कुछ ऐसा है कि धक्के खाकर भी संसार की शरीर ही 
दोड़ता है । पहाड़ी लोग पहाड़ों पर सामान ढोते, तब तो वह 
ठीक चढते-उतरते हैं, लेकिन जब उनकी कमर पर कोई सामात 
नहीं लदा होता तो वह चढ्ने-उतरने में सुख नहीं मानते । 








न 
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इसलिए सामान न होने पर वे पीठ पर पत्थर ही लाद लेते हैं 
और कोई पूछे तो कहते हैं--चला नहीं जाता, बिना बोझ के । 
इसी प्रकार मनुष्य से संसार के विषयों के बिना चला नहीं 
जाता । स्वभाव ऐसा पड़ गया है। यह विषयों की पूर्ति के 
लिए ही दासता भी स्वीकार करता है । एक रसना के वश 
होकर, जो केवल एक इंच भर जगह में स्वाद का अनुभव 
करती है, यह नाना प्रकार के भोजन जुटाने में लगा है । गले 
से तीचे उतरकर मालपुआ भी पेट भरेगा श्रौर दाल-रोटी भी। 
लेकिन यह स्वादबंश कुपथ्य करेगा । और रोगी बनेगा। 
इससे पता चलता है कि विषयों की श्रोर जाने की तो इसकी 
प्रवृत्ति हो गई हे, स्वभाव बन गया हे । मन की तृप्ति होगी 
भगवत्‌ भजन से और इत्द्रियादि की तृप्ति होगी संसार से । 
संसारी पदार्थों में राग हुआ, और यह बँघा । राग नहीं है, तो 
संसार से छूटा अर मुक्ति को पाया। राग का बंधन ही ऐसा 
विलक्षण है कि मनुष्य उसमें बंधने में सुख मानता है, श्रोर 
श्रधिक वूचना चाहता है छूटने का कभी प्रयत्न नहीं करता | 
रस्सी श्रादि श्रन्य बन्धन तो इसे दिखते हैं, उनसे मुक्त होना 
चाहता है, पर राग से नहीं हटता, जो असली मुक्ति की शोर 
बढ़ने में बेड़ी की तरह पैरों में ग्रा पडा है । तो सवारी पदार्थो 
की आसक्ति छोड़कर मन जब इनमें दोष दृष्टि करेगा, तो 
सहज ही वैराग्य हो जायगा । झौर विषयों को उपेक्षा की दृष्टि 
से देखने वाले के मन में कभी श्रसन्तोष भी नहीं झायेगा । शोक 
भी उसे नहीं होगा श्रौर मान-श्रपमान भी उसे सुख या क्लेश 
नहीं पहुँचाएंगे । उसकी दृष्टि में समभाव श्रा जायगा। भगवान 
ने गीता में कहा है :-- 
हुल्यनिन्दास्तुिमांदी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभेक्तिमान्भे प्रियो नरः ॥ १२।१९॥ 
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भ्र्थात्‌ जो निन्दा-स्तुति को समान सथझने वाला रौर 
मनन-शील है एवं जिस-किस प्रकार भी शरीर का निर्वाह होने 
में संतुष्ट है और रहने के स्थान में भी जिसकी समता नहीं, वह 
स्थिर बुद्धिवाला अक्त मुझ को प्रिय है। तो ऐसी स्थिति में 
यदि हम अपने को ले जाता चाहते हैं, तो हमें सवेप्रथस इस 
चश्चलातिश्वचल मन को संसार की ओर से हटाने और भगवान्‌ 
को शोर लगाने का प्रत्यन्त इढ़ सद्भल्प कर लेला चाहिए । मन 
भें भगवान्‌ श्राया तो निर्वाण-सूख भी दूर नहीं । 


देहास्मावाद त्यागो 

इस शरीर में आकर हमें आत्मा की खोज करनी चाहिए, 
ऐसा शास्त्र का कथन है । इस ओर प्रवृत्त होने के लिए हमें 
“मैं कौन हुँ” इसी का अनुसन्धान करना चाहिए । क्या प्व 
महाभूतों से बना शरीर ही आत्मा है? कया यह राग-दरेष, 
मान-भ्रपमान ग्रादि विकारों से ग्रसित शरीर-मन आदि ही 
ग्रात्मा हैं ? शरीर का पमान होते पर हम अपना प्रपमान 
मानते हैं, शरीर को कष्ट होता है, तो हम दु:खी होते हैं । तो 
देखना यही है कि हम हैं कौन ? क्या शरीर ही हमारा वास्त” 
विक स्वरूप है ? ब्रह्म प्रथवा भ्रात्मा को इन्द्रियातीत कहते हैं, | 
शरीर इन्द्रियगोचर है । वह चेतन है, नित्य है; शरीर जड़ है 
नश्वर है । शरीर को ऐसे स्थान की उपमा दी है जहाँ मल-मूत्र 
त्याया जाता है।मनु ने कहा है कि यह शरीर रूपी मकान 
महा श्रपवित्र है। हड्डियाँ इसमें स्तम्भ हैं, स्तायुमण्डल 
रस्सियों से यह स्तम्भ बंधे हैं प्रोर शोणित एवं मांस इस पर 


का 
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लेप, पलास्तर हो रहा है। तो इस च्म के कारण अन्दर की 
झपवित्रता ढक रही है । “विवेक चूडामणि” में भगवात्‌ 


ने लिखा है: 


त्वया, माँस, रक्त, स्नायु, मेद, मज्जा ्रौर प्रस्थियों का 
समूह तथा मल-मूत्र से भरा हुआ यहं स्थूल देह प्ति निन्दनीय 
है ॥ इसमें जन्मभृत्युज राव्या घिडु'ख दो पानुदर्शनम- बारम्बार 
जन्य, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुःख देखने चाहिएँ श्रौर दिख रहे 
हैं। तो यह शरीर तो रोगों का घर है । धन्वन्तरि, जो विष्णु 
के भ्रवतार माने जाते थे, उन्हें भी रोग हुथ्रा। स्वे में 
देवताभों को भी रोग होते हैं, इसलिए वहाँ प्रश्चिनीकुमारों की 
श्रावश्यकता रहती है । रोगों से यह बराबर क्षीण होता रहता 
है । तुलसीदास जी ने इसका स्वरूप संक्षेप से बताया--“क्षिति 
जल पादक गगन समीरा । पञ्च रचित प्रघम शरीरा”! तो 
पञ्च महाभतों से बना शरीर ध्रत्यन्त अधम है। शास्त्रों में 
सर्वत्र इसकी निन्दा है। इस भूंतों के घर को ही श्रपना घर 
नहीं समझना चाहिए । यह हमारा सच्चा स्वरूप नहीं! 
देहात्मावादी शरीर के अपमान को ही पना श्रपमान समभकर 
झगड़ा मोल ले बेठते हैं । यही देहा भिमाततियों की सबसे बड़ी 
पहचान है । अनादि काल से जीव इस भ्रम में पड़ा है। 
जिस प्रकार श्रन्बकार में दूंठ को चोर रौर मर्स्थल में जल 
का निश्चय हो जाता है, इसी प्रकार मूढ पुरुषों ने देह को 
ही आत्मा समझ लिया है । ऐसे देह्वात्मवादियों के सस्बन्ध 
में 'महिम्नस्तोत्र' में कहा है कि वे दूसरों को हानि पहुँचाने के 
लिए ही यज्ञादि कमो में भी प्रवृत्त ते हैं, जैसे दक्ष प्रजापति 
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ने किया | यदि दक्ष प्रजापति श्रात्मा के उस स्वरूप को जामते 
जिसे श्रुति ने कहा है--- 


° 


सुक्पाच्य तत्युक्ष्मतरं विभाति | 


पक्ष्यत्ह्बिहेब निहित ए 
वह दिव्य, महान्‌ औंर श्रचिन्त्य रूप है। वह सूक्ष्म से भी 
सुक्ष्मवर आसमान होता है श्रोर दूर से भी दुर श्रौर इस शरीर 
में श्रत्यन्त समीप भी है । वह चेतनावान्‌ प्राशियों में इस शरीर 
के भीतर उनकी बुद्धि रूप गुहा में छिपा हुआ है । तो इस 
आत्मा के स्वरूप को वह जानते तो शिव का ग्रपमान करने के 
लिए यज्ञ न करते । 'सहिम्नस्तोत्र' में आया है-- 
क्रियादक्षो दक्षः क्रनुपतिरघोशस्तनुभृता-- 
सुषीरशासार्विज्यं शरराद सदस्याः सुरगणाः । 
कठुआ शस्त्वतः ऋतुफलविधासव्यसनियों 
भव कतुं: भरद्धाविधुरसभिचाराय हि सलाः ॥। 
दक्ष प्रजापति एक बार देवताग्रों करी सभा में गये थे । वहाँ 
इनके पहुँचते ही सारे देवता, ब्रह्मा-विष्णु भी खड़े हो गये और 
जब तक यह न बेठे तव तक वे भी नहीं बेठे । ऐसा नियम है, 
किसी महान्‌ व्यक्ति के ग्राने पर उसका आदर खड़े होकर 
करना चाहिए । लेकिन शिवजी, जो दक्ष प्रजापति के जामाता 
थे, बेठे ही रहे । यह तो स्वात्माराम ठहरे । हेत दर्शन का नाम 
नहीं, इसलिए क्यों किसी की खुशामद में खड़ होते ? खुशामद 
तो बहू करता है जिसकी कोई वासना अ्रध्वरी रह गई हो । 
लिप्सा ही दुसरे की खुशामद करवाती है । तो शिवजी खड़े 


हायास्‌ 18० ३।१।७॥ 
~ 


रा 
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हुये नहीं, और दक्ष प्रजापति ने इसे अपना बड़ा भारी पमान 
माना । ब्रह्मा-विष्णु तक तो खड़े हुए और यह नग्नवेश, सर्प 
लपेटे, भस्म रमाए, कपालों की माला पहने जो शिव हैं, अमं- 
गल वेश यह बेठे ही रहे ! जामाता होकर बेठा रहा ! देवताओं 
की सभा में, कहीं साधारण स्थान में भी नहीं, ऐसा भारी अप- 
सान ! देडात्मत्रादो तो यह चाहता है कि मेरा सब मान करें, 
ग्रतः दक्ष को यह अपमान “सरणकोटि सम दारुण दाहु”-- 
करोड़ों मरणा के समान पीड़ा देने वाला सिद्ध हुआ | बदला लेने 
की भावना उसके भीतर उदय हुई। बदला तो उससे लिया 
जाता है जिसको हम अपमान के बदले में अधिक श्रपमानित 
कर सके -जो हमारे जसा हो । दक्ष देहात्मवादी और शिव 
स्वात्माराम, तो सिव से क्या बदला ! उनकी तो ब्रह्म निष्ठ की 
स्थिति है, उनके पास कोई ग्रनात्म पदार्थ नहीं जिन 
वस्तुओं को देखकर इन्हें निर्धन, कङ्काल श्रौर प्रमंगल वेश 
कहा जाता हे, वे तो वस्तूतः उनमें सभी कामनाश्रों की समाप्ति 
श्र पूर्ण वैराग्य एवं श्रात्म-दशन की परिचायक हैं। वह केसे 
हैं, पुष्पदन्त ने गाया है: 

महोक्षः ख्‌ बांग परशुरजिनं भस्म फशिनः 

कपालं चेतीगत्तव वरद तन्दोपकरणम्‌ ॥ 

सुरास्तां सम्मृद्धि दधति तु भवदुञ्रप्रणिहितां 

न हि स्वात्माराम बिषयसुगतुष्णा मयि ॥ 

उनके घर की तलाशी लो तो क्या मिलेगा ? बाहर तो 

एक बूढ़ा बेल बंधा होगा, श्रन्दर खाट के पावे जसा एक भ्रस्त्र 
पड़ा होगा, एक फरसा होगा, मृगचम मिल जायगा ओर सर्प 
एवं कपाल भो होंगे, बस यही उनकी सम्पत्ति है । लेकिन ऐसी 
सम्पत्ति वाला ही वह शिव महान्‌ ऐशवय वाला भी है । उनकी 
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ऋद्धि सिद्धि लेकर ही देवता लोग सम्पन्न हुँ । अपने पास वह 
कुछ नहीं रखते क्योंकि जो स्वात्माराम है, जिसकी स्थिति 
ऐसी है कि जो--“ग्रात्मक्रोड ग्रात्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां 
व रिष्टः ॥ (मु डक ३।१।४) [आत्मा में क्रोडा करने वाला, 
आत्मा में ही रमण करने वाला क्रियावान्‌ पुरुष ब्रह्मवेत्ताओं में 
श्रेष्ठतम है । | वह्‌ मृगतृष्णा से भ्रमित नहीं होता । उसकी 
तो कोई इच्छा ही नहीं रह गई है । जिसकी परमात्मा में ऐसी 
स्थिति है बह तो-- 

समं पइ्धन्हि सर्वत्र समबस्थितमीश्वरस्‌। 

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥१३।२८ 

सब्र में समभाव से स्थित हुए परमेश्वर को समाव देखता 

हुआ शरीर का नाश होने पर भी अपना श्रथवा आत्मा का 
नाश नहीं मानता और परमगति को प्राप्त होता है, फिर यहाँ 
तो ब्रह्मनिष्ठ शिवजी का उल्लेख है। उनमें कोई विकार 
नहीं । भ्रनात्म पदार्थो से उनका कोई सङ्ग नहीं । उनकी निवि- 
कारिता बताते हुए एक कवि ने लिखा है । 

सर्प बिषेले उर हाहि. डर हर को नहि हो । 

सोस बिराजे ससिसुधा, ला सहँ राज न होय।। 

मुण्डमाल रहि कष्ठ माह शिव न ध्रपादन होय । 

पावन धारा ग्भ को निर्मल को वथा धोद ॥ 

राख चिता को तन मलं घुणा त मन महि श्राय । 

गोरी के तन परस सों नहि विकार उपजाय ॥ 

स्वस्थ रहहि हर हर दसा नहि घ्रनात्मर माह लीन । 

होबइ दरसन आत्म को पावइ सुख श्रविछोन ॥। 

तो ऐसे स्वात्माराप्र महादेव का ग्रपमान करने की सोची 

मूढ़ दक्ष ने भ्रपना मान बढ़ाने के लिए श्रोर जामाता शिव को 
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ही प्रपमानित करने की दृष्टि से उसने बड़ा भारी यज्ञ रचा | 
बड़े-छोटे सभी देवताओं को श्रामन्त्रित किया श्रौर उनके लिए 
बहुत सुन्दर प्रबन्धादि किए; परन्तु शिवजी को तिमन्त्रण नहीं 
भेजा । शिवजी तो सवेज्ञ ठहरे। सब जान गए । प्रज्ञानी 
पुरुष द्वारा स्तुति अथवा निन्दा होने पर विवेकी प्रसचन-भ्रप्रसञ्च 
नहीं होता । शिवजी को किचित्‌ भी रोष नहीं हुआ; क्‍योंकि 
वह तो त्रिगुणातीत हैं । प्रौर गुणातीत का स्वभाव है कि 
समदु:खसुख: स्वस्थः ससलोष्ठाइमकांचन: । 
तुल्यप्रियात्रियों धीरह्ठुल्यनिन्‍्दात्मसस्तुतिः ॥ 
उानावमाचयोस्टुल्यह्लुल्यो मित्रारिपक्षयों:। 
सर्वारम्भपरित्यागी ग्रुणात्तीतः स उच्यते॥ 
॥ १४२४-२४ |॥ 
वह निन्तर आत्मभाव में स्थित हुआ दुःख-सुख को समान 
समझने वाला है तथा मिट्टी-पत्थर और सुवण में समान भाव 
बाला है और प्रिय-अप्रिय को बराबर समभता है और अपनी 
निन्दा-स्तुति में भी समान भाव वाला है, मान-श्रपमान में भी 
सम है, मित्र-बेरी के पक्ष में भी सम है भ्रोर सम्पूर्ण झारस्थों में 
कर्तापन के अ्भिमान से रहित है । इसलिए शिवजी तो चुप 
बेठे रहे । लेकिन दक्ष की पुत्री सती ने जब श्राकाश मागे से 
देवताओं के विमान जाते देखे तों उससे न रहा गया। शिवजी 
से पूछा--“यह देवतागण श्राज किधर जा रहे हैं” ? शिवजी ने 
बात टाल दी, लेकिन सती ने हठ किया। अन्त में {शवजी को 
बताना पड़ा । पूछेउ तब सिवें कहेउ बखानी । पिता जग्य सुनि 
कछु हरषानी । श्रब सती पिता के घर जाने का हठ करने 
लगी । शिवजी ने कहा--“देखो हमें निमन्त्रण नहीं श्राया है। 
ब्रह्मसभां हम सन दुखु माचा । तेहि ते श्रजहुँ करहि श्रपमाना ॥ 
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जों बोले जाह भवानी । रहइ न साले सचंहन कान ॥ 
परन्तु सती बोली--“पिता, प्रभु. मित्र और गुरुके घर 
बिना बुलाए जाने में भी कोई हानि नहीं । 

'यह सत्य है शिवजी ने फिर समझाया, “तदपि विरो 
मान जहे कोई। तहा गए कल्याण न होई |! शिवजी से इस 
प्रकार सती को बहुत समझाया, पर उन्होंने एक न सुनी । तब 
महादेवजी ने कुछ मुख्य गण सङ्ग कर दिए और उन्हें जाने 
दिया । ग्रब सती दक्ष के यहाँ श्राई । कहाँ तो पहुले दक्ष मार्ग 
में ही पुत्री का स्वागत करने आ जाता था, वहाँ भ्र्ष सती के 
घर पहुँचने पर भी उससे कोई बोला नहीं। केवल माता तो 
अवश्य तनिक मुसकराकर बोली । कुशल-क्षेम पृछ लिया । भ्रव 
सती पञज्ञभूमि देखने चलीं । वहाँ देखा तो भी देवताश्रों 
का स्थान सुरक्षित है, लेकिन शिवजी के लिए कोई स्थान 
नहीं । 


न 


Fi 


वर्ज 


तब खित चढ़ेउ जो जझङ्कर कहेऊ। 
प्रभु ध्मान समुखि उर दहैऊ॥ 
> शर > 
जद्यपि जग दासन दुःख नाला | 
सबते कठिन जाति ग्रपसाना ॥ 


ऐसा सती ने विचार क्रिया और क्रोधवश सभी देवताश्रों 
को फटकारा कि “मै तो दक्ष से उत्पन्न यह शरीर त्यागती हूँ, 
पर श्राप सबको शिव का अपमान करने का फल भ्रभी मिल 
जायगा । इस प्रकार सती ने यज्ञाग्नि में क़ुदकर प्राण त्याग 
दिए । शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे | देवताश्रों को 
प्राण बचाने भारी हो गए। दक्ष भो बकरे का संह बनाकर 
भागा । शिवजी के मुख्य गण वीरभद्र ने उसे पकड़कर शिवजी 


. जज 
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के सम्मुख प्रस्तुत किया, पर शिवजी ने उन्हें छोड़ दिया । 
राज भी शिवजी को प्राथना करते समय “बम-बस्‌' की 
श्रावाज्‌, जो बकरे से मिलती-जुलती है, की जाती है । इससे 
सिद्ध होता है कि भगवान्‌ को अपमानित करते वाजा स्वयं 
जन्म-जन्म तक श्रपमानित होता है ! तो ऐसे देहाभिमानी दक्ष 
का, जिसने पहले हजारों यज्ञ किये थे, जिसके यहाँ हवि ग्रहण 
करने वाले देवता साक्षात्‌ विराजमान थे, कर्म-फल देने वाले 
शिव स्वयं जिसके सम्बन्धी थे, सवेनाश हो गया । मानस में 
भाता हे-- सिव द्रोही मम ढास कहावइ | सो नर सपमे मोहि 
न भावड ॥ तो इसलिए देहाभिमान को छोड़ देना चाहिए । 
झपमान क्या है ? शरीर का है, या आत्मा का, यह समझें । 
यह सत्य है कि ग्रपमान को सहना बहुत कठिन होता है । हंस- 
गीता में लिखा है कि धनुष रूपी वाणी से जो कठोर शब्द 
रूपी बाण निकलता है, वह मर्म को वेध डालता है । म्मे वह 
स्थान है जहाँ तनिक सी चोट भी बहुत पीड़ा दे | तो मम को 
बेवता है ` शब्द और उससे ऐसा घाव होता है जो सदा 
रहता है, कभी भरता नहीं | तलवार का घाव भर जाता है, 
पर कठोर वाणी का नहीं । जिसे लगता है वह सोच-ही-सोच 
में कृश होकर मर जाता हे । इसलिए विद्वान, विवेकी तो ऐसे 
कठोर शब्द निकालते ही नहीं । देह को तिमित्त मानकर किसी 
का मान-भ्रपमान वही करेगा जो स्वयं श्रविवेकी और देहा- 
भिमानी होगा। शास्त्रों में सवत्र देह को क्षणभंगुर, नाशवान, 
श्रपवित्र कहकर इसकी निन्दा झी गई है। उससे कोई ज्ञानी 
विचलित नहीं होता, शोक को आप्त नहीं होता; क्योंकि उसमें 
देहात्मावाद कौ गंध नहीं । जिसे देहाभिमान है, वह दक्ष की तरह 
अपना सवेनाझ बुला लेते है और जिसे देहाभिमान ने छुआ भी 





१४२ 
नहीं है वह शिव की भाँति सदेव आत्मसुख की अनुभूति करता 


हे । जो निन्दात्मक शब्द सुनकर क्रोध को प्राप्त होता है वह 
अज्ञानी है, वह नहीं जानता कि शब्द का श्रात्मा से स्पर्श नहीं । 
दुर्वचन सुनकर भी जिसने श्रन्दर छिपे बरी क्रोध को बाहर न 
प्राने दिया, वही देहाभिमान को शर्नेः-शने: छोड़ पायेगा । 
मान-भ्रपमान के चक्रुर में पड़ने वाला आपत्तियों को बुलाता 
है और मान-श्रपमान को छोड़ने वाला सम्पत्ति ग्रहण करता 
है । इसीलिए देहासक्ति की निन्दा करते हुए भगवान्‌ शड रा- 
चार्यं जी ने कहा-- 

शरीरं पोडणार्थी सन्‌ य आ्ाल्मानं दिहृक्षलि। 

ग्राहं दारधिया धूत्वा नदीं तलु स इच्छति ॥ 

श्र्थात्‌ “जो शरीर पोषण मे लगकर श्रात्म-तत्त्व को देखना 

चाहता है वह मानो काछ-बुद्धि से ग्राह को पकड़कर नदी को 
पार करना चाहता है” । श्रौर भी कहा-- 

मोहं जहि महामृत्यं देहदारसुत्तादिषु। 

यं जित्वा मुनयो यान्ति तह्विष्णो: परमं पदम्‌ ॥ 

देह्‌, स्त्री और पुत्रादि में मोह रूप मृत्यु को छोड़, 

जिसको जीतकर मुनि जन भगवान्‌ के उस परमपद को 
प्राप्त होते हैं । तो इसलिए मुमुक्षु को देहाभिमान छोड़कर 
श्रात्मा के स्वरूप को जानने के लिए प्रयत्नशील होना 
चाहिए । 


& 


७७७. 
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सल (ड्श्यानढ हतम्‌ 


जीवात्मा फो ब्रह्म का अंश भ्रथवा तद्रम ही कहा है। 
भगवान्‌ भी स्त्रयं गीता में कहते हैं :-- 
म्ेचांझो जीवलोके जीवसूतः सनातन: । 
मनःषए्ठानीन्ब्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥१५॥७॥ 
्रर्थात्‌ “हे श्रज न ! इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही 
सनातन श्रंश है । जेसे-विभाग-रहित स्थित हुआ भी महाकाश 
घटों में पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत होता है । वेसे सब भूतों में एक-ही 
रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत होता है । 
इसी से देह सें स्थित जीवात्मा को भगवान्‌ ने अपना सनातन 
ग्रंश कहा है । ( वही इन त्रिगुणमयी माया में स्थिति हुई मन 
सहित पाचों इन्द्रियों को श्राकषेश करता है।) तो यह 
जीवात्मा परमात्मा का अंश होते हुए भी ऐसा कोई पृथक्‌ 
साग नहीं है, जेवा लकड़ी का टुकड़ा ऐसा तो तभो संभव 
होता जबकि परमात्मा ग्रवयववाला ग्रौर खंडटाला होता । 
ब्रह्मा तो निरवयव और अखंड है । जिस तरह सोने की डली 
से थोड़ा काट लें, तो वह भी उसी गुणधर्म वाला सोना ही 
रहेगा, अथवा अग्नि से निकली हुई चिगगारी भी श्रग्नि की 
तरह ही गुण-धमे वाली रहेगी । श्रुति कहती है-- 
तद्वेतत्सत्यं तथा सुदीप्तात्पावक द्विस्फुलिद्गाः 
सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः ॥ 
तथाक्षराद्विविधाः सोम्य भावा: 
प्रजायन्ते सत्र चेवापियन्ति ॥ ( सुण्डक २।६।१) 
अर्थात्‌ यह श्रक्षर ब्रह्म सत्य है। जिस प्रकार अत्यन्त 
प्रदीप्त श्रग्ति से उसके समान रूप वाले हजारों स्फुलिद्ध 





निकलते हैं, हे सोभ्य ! उसी प्रकार उस झतक्षर से श्नेकों भाव 
प्रकट होते हैं श्रोर उसी में लीन हो जाने हें । बिष्णु पराण 
में है 


एकः झुद्धोऽक्षरो नित्यः स्बध्यापी तथाः भू! 

ोऽप्यंाःः सदेसूतत्य सेत्रेय परमात्मन : ॥६।४।३६॥ 

।  झर्थात्‌ “है मंत्रेय ! एक पुरुष जीवात्मा जोकि अविनाशी 
शुद्ध नित्य और सर्वव्यापी है, वह सर्वझूतमय विज्ञानानन्द 
घन परमात्मा का श्रशःही हे! परमात्मा का भ्रंश होते हुए 
भी अर्थात्‌ स्वरूप से गुणातीत होते हुए भी हम इसे सुखी- 
दुःखी होते देखते इसका कारण यह है कि इसने अपने 
स्वरूप को छीक नहीं पहचाना और मायिक स्वरूप, देहादि 
जड़ प्रपंच को ही अपना सच्चा स्वरूप मान लिया है । 
मन का ऐसा स्वभाव है कि वह विषयों को, संसार के 
बाहरी पदार्थो को मायिक रूप से ग्रहण करता है रौर उनसे 
इस जीव को सुख-दुःख की प्रतीति होती है। बाहर के पदार्थो 
का मन पर प्रतिबिम्ब पड़ता है | ये हमारी इन्द्रियां दर्पण के 
समान हैं। नेत्र पर जब किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब पड़ता है, 
तो उसे मन ग्रहण करता है। बाहर के पदार्थों का ज्ञान हमें 
इस प्रकार हो जाता है। लेकिन कुछ लोग इस सिद्धान्त को 
सही नहीं मानते। और यह ठीक प्रतीत भी नहीं होता, 
क्योंकि जब कोई पदार्थ आँख के सामने नहीं होता, तब भी 
उसकी प्रतीति मन में होती है । जेसे स्वप्नकाल में कोई वस्तु 
हमारे सामने नहीं होती, फिर भी हम एक विलक्षण प्रपच 
देखते हैं । तो मन में प्रतिबिम्ब का दर्शन होचा, यह 
सिद्धान्ततः गलत ठहरा। यह इसलिए भी गलत है कि कई 
बार हमें पदार्थ का सामने रहते हुए भी सही ज्ञान नहीं 






SS 
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होता । उदाहरणार्थ, सामने होती रस्सी है, हम उसमें देखते 
सर्प हैं। अतः कुछ लोगों ने ऐसा मात लिया कि प्रतिबिम्ब 
न सही, श्रन्तःकरण ऐसा वस्तु है जिस पर बाह्य पदार्थों की 
छाप लग जाती है, फोटो उतर श्राता है। फोटो वस्तु के 
र an त i 
क्योंकि फोटो तो एक प्लेट पर एक जयी जी ३०१३ 
वर इस मत में संसार की यनन्त ढत नेल, क 
ऐसा हो नहीं सकता कि मम के ई A सेव्ह प्लेट हे हद 
उसका आकार इतना बड़ा नहीं 1९ ते कहू दयो को 'अंगु४- 
मात्र परिमाण बाला बताती है-- ण 







झड गुष्ठलात्रः पुरुदोऽन्तरा से 
सदा जनाला हृदये संतिविष्टः | 

हृदा सत्वीशी मनसानिक्लृप्वी 

घ एलहिदुरसूतात्ते भवन्ति ॥ (इवेत० ३1१३ ) 

ग्रर्थात्‌ यह भ्रङ्गुषठमात्र पुरुष, अन्तरात्मा, सवदा जीवो के 
हृदय में स्थित, ज्ञानाच्रिषति एवं हृदयस्थित सन के द्वारा 
सुरक्षित है। जो इसे जानते हैं, वे अमर हो जाते में । श्रतः 
मन में हरेक वस्तु का भलग-त्रलग चित्र उतरता रहता हो भ्रोर 
संप्रहीत भी रहता हो, ऐसा नहीं है । वेदान्त का सिद्धान्त है, 
भ्रन्तः:करण प्रकाशरूप है । प्रकाश का स्वभाव होता है 
फैलना, जेसा कि जल और पवन का भी स्वभाव है । मत 
तेजस पदार्थ है, क्योंकि सत्व का अंश है । श्रौर सत्व से 

ज्ञान उत्पन्न होता है । 'सत्वात्‌ संजायते ज्ञान: । 

इसलिए मत, श्रन्तःकरण के सामने जब कोई बाह्य 
पदार्थ भ्राता है तो श्रन्तःकरण का प्रकाश नेत्र द्वारा निकलता : 
प्रौर फैलता है सामने वाले पदार्थ तक। धोर यही प्रकाश 
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तदाकार हो जाता है। जल का जैसे कोई श्राकार नहीं, उप्त 
थाली में डालें तो थाली का भ्राकार वह ले लेगा, गिलास में 
डालें तो गिलास का ग्राकार ले लेगा और लोटे में डाले तो लोरे 
काम्नाकार ले लेगा। इसी प्रकार हवा का कोई भाकार नहीं। 
गोल कमरे में उसका आकार गोल है खाली गिलास में उसका 
प्राकार गिलास जेसा हे । इसी तरह मन का प्रकाश जिस- 
जिप्त वस्तु के साथ सम्बन्धित होगा, बंसा-वेसा ही मन का 
ग्राकार हो जायगा । दूसरा पदार्थ सामने आयेगा तो पहले को 
छोड़कर उसी पदार्थ के साथ बह तदाकार हो जायेगा । और 
यदि एक साथ ग्रनेक पदार्थो को देखना चाहता है, तो अनेक 
पदार्थो के साथ भी तदाकार हो जाता है। कोई पदार्थ इसके 
सामने नंहीं तो यह निराकार भी देखने में आता है । स्वप्न 
में कई बार विलक्षण पदार्थ भो देखता है तो इसका कारणा 
है, मन पर पड़े संस्कार । कभी-कभी ऐसा होता है कि इस 
जन्म में जो वस्तु न देखी हो, भ्रथवा जो मागे देखनी हो, 
उसका ग्राकार भी पिछले जन्म के संस्कारोंबश इसे देखने को 
मिल जाता है । 'प्ररतोपनिषद्‌' में स्वप्नदर्शन का स्पष्ट वर्णान 
भ्राता हे :¬ 


घत्रेष देवः स्वप्ने सहिमानमनुभवलि । यदृदृष्ट' स्मतु- 
पश्यति शृतं श्रुतमेवार्थमनुश्व णोति। देश दिगम्तरेइच प्रत्यनुझूतं 
पुनः पुनः प्रत्यनुभवति हृष्ट चाहष्ट च श्रतं चाश्रुतं चानुभूतं च 
सच्चासच्च सवं परयति सर्वे: प्यति ॥। (प्रइन ४।४ ) 

श्र्थात्‌ इस स्वप्नावस्था में यह देव श्रपनी विभूति का श्रनु- 
भव करता है । इसके द्वारा जाग्रत श्रवस्था में जो देखा हुआ 
होता है, उस देखे हुए को ही यह देखता है, सुनी-सुती बातों को 
ही सुनता है तथा दिशा-विदिशाश्रों में ग्रनुभव किये हुए को 
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हो पुनः पुनः श्रनुभव करता है । अधिक क्या, यह देखे बिना देखे, 
सुने, बिना सुने, अनुभव किए, बिना अनुभव किए, सत्‌ श्रोर 
भ्रसत्‌ सभौ प्रकार के पदार्थों को देखता है और स्वयं भी सर्व- 
रूप होकर देखता है । ग्रतः पदार्थों का ज्ञान इसे इन्द्रियों द्वारा 
होता है; मन इन्द्रियों द्वारा बाहर जाता है, और तदाकार हो 
जाता है । उसे हम अपने साक्षी, कटस्थ, चेतन, द्रष्टा हारा 
देखते हैं। इसका कारण यह है कि मन ही आत्मा को बाहरी 
जस्तुश्रों से जोड़ता है । इसलिए 'बृहृदारण्यक' में झाता 


है :-- 


“न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्ययरथान्‌ रथ- 
योगान्‌ पथः सुजते तत्रानस्वाः भुदः प्रमुदो भवन्त्यथानन्दान्‌ 
सुद: प्रुद: लुजते - वेशान्तान्‌ पुष्करिणीः स्रबस्तीः सुजते? । 
[बृहदारण्यक ४।३।१०) । 

श्र्थात्‌ स्वप्नावस्था में यह जीवात्मा स्थुल शरीर को स्वथं 
भ्रचेत करके वासलामय नथे शरीर की रचना करके जगत्‌ को 
देखता हे । उस ग्रवस्था में सचमुच न होते हुए भी रथ, रथ. 
को ले जामे वाले बाहक और उसके मार्गे को तथा श्रानन्द, 
प्रमोद, मोद की एवं कुण्ड, सरोवर श्रौर नदियों की रचना कर 
लेता है । 

इसमें भी कुछ लोग शङ्का करते हैं, वे कहते हैं कि शरीर 
के भीतर दो आत्मा हैं; एक सोता है, दूसरा स्वप्नावस्था में 
बाहर जाता है । प्रथमत: तो दो श्रात्मा मानना ही गलत है । 
यदि मान भी लें तो एक श्रात्मा तो स्वप्न में स्नान कर रहा है 
हरिद्वार में, और हम यहाँ सोथे हुए व्यक्ति को आवाज दें तो 
वह जाग उठता है । तो स्नान करने वाला आत्मा इतनी जल्दी 
केसे लोट सकता है ? लोटेगा तो उसका शरीर, वस्त्रादि भीगे 
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हुए होने चाहिएँ । पर ऐसा देखने में नहीं आता । फिर स्वप्न 
रात में आए दो बजे, और वह देखे हजारों की भीड़ गङ्गा में 
स्नान कर रही है, पर इतनी रात में हजारों तो क्या इक्का-दुका 
भी स्नान करते हुए न मिलेगा । इसलिए बाहर कोई आत्मा 
नहीं जाता स्वप्नावस्था में, वह सब कुछ सन के सद्धुल्प- 
संस्कारों से अन्दर ही देखता है। कुछ लोग मानते हैं कि 
दिन में देखे हुए को रात में स्मरण करता है, ऐसा स्वप्न 
का स्वरूप है, पर यह भी ठीक नहीं | स्मरण करने में वस्तु 
सामने नहीं भ्राती, पर स्वप्न देखने वाला उठकर कहता है 
कि मैंने हाथी देखा या शप्मुक व्यक्ति को रोते-हँसते देखा 
इत्यादि । 


स्वप्न में भन इतना सब प्रपञ्च पिछले संस्कारों के कारण 
ही खड़ा करता है । कुम्हार को घडा बनाने के लिए मिट्टी, 
चाक, दण्ड, धागा इत्यादि सामग्री जुटानी हो सकती है, पर 
मन के पास संस्कार रूपी सामग्री बड़ी मात्रा में विद्यमान रहती 
है। सांरा हुँन प्रपञ्च नया ही खड़ा करता है और यह संब 
मनोमय ही होता है, सत्य नहीं । सिद्धान्त है कि 
मायामात्रं तु कात्स्नेनात भिव्यर्हस्वरूपत्वात्‌ ॥। (ब्रह्मसूत्र २।२।३ 


स्वप्न की सृष्टि वास्तविक नहीं । जीव को कमेफल का भोग 
कराने के लिए भगवान्‌ ्रपनी योगमाया से उसके कर्म-संस्कारों 
की बासना के अनुसार वैसे रथ देखने में उसे लगा देते हैं 
ग्रतः स्वप्न-मृष्टि तो माया-मात्र है। जगत्‌ की भाँति सच्चा 
नहीं । वहाँ तो जो कुछ देखा जाता है वह ्रनियमियत और 
प्रधूरा ही देखा जाता है । (फिर भी स्वप्न सर्वथा व्यर्थे नहीं, 
उससे भविष्य में होने वाले शुभाशुभ परिणामों की सूचना 
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मिलती है) | मन ही इस द्वैत प्रपञ्च को जन्म देता है। 
“साण्ड्क्यकारिका' में लिखा है :-- 


सलोहरयामिदं होतं यर्िकिित्सचराचरस्‌ । 
मनसो हामनोभावे हतं नेबोषलम्यते ॥ 

प्र्थात्‌ यह जो कुछ चराचर द्वेत है, सव मन का शर्य ह 
क्योंकि सन का प्रमतीभाव या संकल्पशून्यत्व हो जाने पर दवेत 
की उपलब्धि नहीं होती । जब मन नहीं रहता ्रर्थात्‌ बाह्म 
विषयों का आकार ग्रहण नहीं करता, जेसे सुषुप्ति या समाधि से 
तो द्वैत की उपलब्धि नहीं होती । मन का बाहरी पदार्थो से 
गहरा सम्बन्ध होते के कारण ही जीवात्मा अपने ईश्वरीय 
गुणों को, भ्रद्देत भाव को भूला हुधा है श्रौर शरीरों के साथ 
एकता को प्राप्त करके बैठ गया है । आत्मा को श्रपने से अलग 
मानने लगा है । मन जब बाह्य पदार्थों के साथ ही तदाकार 
होगा, उन्हें नित्य मानेगा। आर श्रज्ञानवश ब्रह्म की सवे- 
व्यापकता नहीं देखेगा तभी द्वेत खड़ा हो जायगा । वस्तुत: हवेत 
है कहाँ ? तो मन जब तक संसारी है, तब तक द्वैत हैं । मन में 
संसार नहीं है, भगवान्‌ है, तो ग्रद्रैत है। मत को जिधर 
लगाश्रोगे यह वेसा ही हो जायगा, जैसा कि ऊपर कहा-इसका 
स्वभाव है तदाकार होना । एक कवि ने कहा है 

जो मन नारि के सद्ध लगे तो मन होवइ नारि के रूपा । 
जो भन ब्रह्म को ओर लगे तो होवइ पह ब्रह्म सरूपा ॥ 

इसलिए इस मन को ग्रमत बनाना है । ग्रमन, यानी संसार 
से पृथक्‌, संसार से शून्य भर परमात्मा से परिपूर्ण । अमन हुए 
विना उस ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते; क्योंकि श्रुति ने उसे 
भी श्रमन बताया है-- 


११० 
भ्रप्राणी ह्ाघनाः शुनो ह्यक्षरात्परतः पर: । (भुण्डक २।१।३) 
बहु ब्रह्म ग्रप्राण, अमन या मनोहीन, विशुद्ध एवं श्रेष्ठ ्रक्षर 

से भी उत्कृष्ट है । इसलिए उस ब्रह्म को जानने के लिए अमन 
होना पड़ेगा । जब सत्संग, शास्त्र और गुरु कृपा से इसे यह पता 
चलता है कि आत्मा ही सत्य वस्तु है, तो बाहरी सङ्कल्प इसमें 
नहीं श्राते और तब यह भ्रमन हो जाता है । घ्रौर जब अमन 
होगा तो कोई सडूल्प इसमें आयेगा भी नहीं । साथ ही सारा 
वेत प्रपञ्च समाप्त हो जायगा और द्वत समाप्त होने पर भी 

दुःख भी समाप्त हो जायगा । 

इसीलिए मुनि, शास्त्र, आचार्य हमें ग्रात्म-चिन्तन में मनन 
लगाने का उपदेश करते हैं। मन को ईश्वर में लगाने और 
उससे संसार को बाहर निकालने से कुछ लोग डरते हैं । वे 
सोचते हैं, मन से संसार निकल गया तो हमारा व्यवहार रुक 
जायगा । पर ऐसी बात नहीं है । जन्म लेने के बाद छोटे बच्चे 
का मन दु:ख श्रथवा सुख देने वाले पदार्थो में नहीं जाता, पर 
उसे दु ख-सुख होते हैं ग्रौर उसका व्यवहार भी सब चलता है। 
हम दु:ख को मन में नहीं श्राने देना चाहते । पनी मृत्यु में 


A 


कोन जान बुझकर मन लगाता है? पर राह चलते के ऊपर | 


वृक्ष की शाखा टूटकर गिर पड़ती है, उसका शिर फट जाता 
है, वह मर जाता है । तो इससे पता चलता है कि मन संसार 
में लगाम्रो या न लगा्रो, व्यवहार रुक नहीं सकता । इसलिए 
संसार को दु:खरूप जानते हुए उसमें मन क्यों लगाया जाय? 
संसार तो मन को जबरन खींचता है । भगवान्‌ की ओर मन 
लगाना श्रोर आत्मदर्शन के लिए सचेष्ट होना, संसार के व्यवहार 
में बाधारूप नहीं हो सकते । हमें तो वस्तुतः अपने स्वरूप की 
ग्रोर ही जाना चाहिए । भगवान्‌ ्रंशी है, हम उसके अंश हैं । 
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यही ईश्वर भ्रन्तःकरण में आकर, हृदयस्थ होकर जीवात्मा है, 
बाहर वही व्यापक है। घटाकाश श्रौर महाकाश में प्रन्तर 
वास्तविक नहीं। जीव को भ्रपने स्वरूप, भ्रात्मा में प्रतिष्ठित 
होकर ही परम शान्ति मिल सकती हे जिस प्रकार नदी श्रपना 
नाम-रूप छोड़कर समुद्र में मिलती है, और शान्त हो जाती है 
उसी प्रकार विवेकी साधक भी नाम-रूप से मुक्त होकर परात्पर 
दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है । ग्रंश अंशी को प्राप्त हो जाता 
है । श्रुति दष्टान्त देती है -- 
यथा नद्यः स्यश्दसानाः समुद्रेऽस्तं 
गच्छन्ति नामरूपे बिहाय । 
त्था विद्वान्नामरूपाहियुक्तः 
परात्परं पुएषसुपति दिव्यल्‌ ॥ 
छुण्डक्क (३।२।८) 
भन ने ही इस जीवात्मा को इसके मूलस्वरूप से प्रलग 
किया हुआ है । दर्पण जिस प्रकार एक मुख के दो मुख दिखाता 
है, इसी तरह मन ब्रह्म के दो रूप दिखाता है | श्रन्तःकरण ने 
ब्रह्म के दो विभाग कर दिए--एक जीवात्मा, दूसरा परमात्मा। 
मन की उपाधि बीच से हट जाय, शो यह श्रपने मूलरूप को 
प्राप्त हो जाय और सच्ची शास्ति इसे मिल जाय | इसलिए ही 
शास्त्र में मन से हेत को हटाने पर ही बारम्बार जोर दिया 
जाता है । जिसने हेत को हटा दिया, श्रपने स्वरूप का दर्शन 
कर लिया, उसे फिर संसार में कोई कत्तेव्प नहीं रह जाता । 
भगवान्‌ ने कहा है-- 
पस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मातव:ः | 
ग्रात्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥३।१७। 


जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति बाला ओर आत्मा में ही 
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तृप्त तथा श्रात्मा में ही संतुष्ट होवे उसके लिए कोई कत्तव्य नहीँ 
है । स्वात्माराम मनुष्यों पर शबवान्‌ की असीस कृपा होती है 
जगत्‌ ही नहीं भगवान्‌ भौ उनकी सेवा करने के लिए लाला- 
यित हो जाता है । श्रीमद्भागवत में त्राता है- अवान्‌ ने 
कहा है-- 

निरपेक्षं मुनि शान्तं निर्षेरं समदशानस्‌ । 

ग्रनुत्रजाम्यहं नित्यं पुणेवे त्वग्क्रिरेशुला । 

जो निरपेक्ष, मननशील, शान्त वित्त श्रोर सब में समानभाव 

रखने वाले हैं- जिनका मन 


यथा दीपो निबातस्थो नेङ्कते सोपसास्थूता । 


योगिनो यतचित्तस्य युझ्जतो योगमात्मनः ।।६।१६। | 


जो वायु रहित स्थान में ग्रचल दीपक की लौ की तरह ही, 
निरन्तर परमात्मा के घ्यान में लगा है, जो शरीरों में भी भेद 
नहीं देखता, श्रात्मा की तो बात ही दूसरी है, और जिसके मन 
की नौका को वासना की हवा नहीं बहा ले जायगी, ऐसा व्यक्ति 
मिल जाय तो मैं उसकी चरण-रज -मिर पर धारण कर लू! 
इसलिए ही मन में जब पूरी तरह भगवान्‌ विराजमात्‌ हो जातें 
हैं, तो फिर उन पुरुषों का काम भगवान्‌ स्वयं करते हैं । उनकी 
प्रतिज्ञा है-- 
य्नन्याश्चिन्तयस्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बहाम्यहम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो भक्तजन ग्रतन्य भाव से मेरे में स्थित हुए मुक 
परमेश्‍वर का ही निरन्तर चिन्तन करते हैं भ्रौर 
निष्काम भाव से पूजते हैं, उन नित्य एकी भाव से मेरे में स्थिति 
वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ । इत प्रकारं 


_ जिया 
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जो भगवान्‌ की ओर जाता है, उसे संसार के व्यवहार रुकने 
का भय नहीं रहता । भक्ति का तो प्रथम लक्षण ग्रभय होना ही 
बताया है । ऐसा निर्भय हो जाय तो कुछ बिगड़ेगा नहीं; 
बिगड़ेगा भी तो शोक नहीं होगा; क्योंकि संसारमात्र माया का 
कार्यं होने से स्वरूप से बिगड़ने वाला ही है। हम इससे प्रेम 
कब तक करेंगे ! भगवान्‌ का नाम-गुण कीतेन करते रहेंगे तो 
सबसे बड़ी सम्पत्ति, भगवहुशन के रूप में हमें मिलेगी । यही 
मतलब हमें संसार में ग्राकर सिद्ध करना चाहिए । संसार की 
सम्पत्ति, धन, स्त्री, पुत्र, मकान, वेभव और स्वयं पना शरीर 
भी यदि आत्मदशन की प्राप्ति में बाधा हैं तो व्यर्थ हैं । तुलसी- 
दासजी ने 'विनय-पत्रिका' में लिखा है :-- , 
जाके प्रिय न रास-बंदेही । 
तजिधे दाहि कोटि बेरी सम जद्यपि परम सनेही॥ 
तज्यो पिता प्रहलाद बिभीषन बंधु अरत सहतारी। 
बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज-बनितन्हि भये मुद संगलकारो ॥ 
नाते नेह राम के मनियत सुहद सुसेव्य जहाँ लों । 
ग्रंजन कहा भराल जेहि फूटे बहुतक कहो कहाँ लौं ॥ 
तुलसी सो भांति परम हित पुज्य प्रा ते प्यारो । 
जासों होय सनेह रामपद एतो मरतो हमारी ॥ 
इसलिए ऐसा संसार हमें भ्रच्छा नहीं लगना चाहिए जो 
इश्वर से विमुख बनाए। वास्तव भ मंत ने ही हमें ससार का 
रूप ग्रहणकर उसके साथ एकता प्राप्त कस दी है । श्रात्मा में 
इस मन की उपाधि के कारण ही सुख-दुःख की अनुभूति हो 
रही है । मन को बार-बार हेत से, सांसारिक प्रपंच से हटाना 
भी कठिन है; क्योंकि अजु न ने कहा है— 
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चञ्चलं हि सनः कृष्ण प्रमाथि बलवद हृढ़म्‌ । 
तस्याह निग्रहं अन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ६।३४।। 


यह्‌ मन वश में करना बड़ा कठिन है, क्योंकि यह प्रमथन 
स्वभाव वाला और वायु की तरह चंचल हे । परन्तु भगवान्‌ 
ने मन को वश में करने का उपाय भी बताया है-- 


ग्रम्पासेन तु कोन्तेय बेराग्येण च गृह्ये ।६।२५॥। 


है श्रजु न ! ग्रभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा 
सकता है । महषि पतञ्जलि ने भी अपने योग-दशैन में 
बतलाया है कि-- 

1 
भ्रम्यासवेराग्यास्यां तन्निरोध: ॥१।१२ 

चित्त की वृत्तियों का निरोध श्रभ्यास श्रौर वैराग्य से ही 
होता है, तो इस प्रकार मन को वश कर लेने पर ही यह 
संसार से हटकर भ्रमन होगा । प्रमन होना और फिर ग्रात्मा 
का दर्शन: करना ही इसे मृत्यु से भी बचाएगा, भ्रन्यथा कोई 
मन्त्र, जप, तप, ग्रौषधि ऐसी नहीं जो इसे जन्म-मरणा के भय 
से छुटा दे। मन से द्वंत हटाकर म्रद्व॑त का सही दर्शन होने 
पर ही इसकी मुक्ति सम्भव है । 


अभिमान ही बन्धन हुँ 
हमारे शरीर में ग्रात्मा ज्योतिरूप से विराजनान है । वह 
है तो ज्योति है श्रौर वह जहाँ नहीं है वहाँ ग्रन्धकार है । 
वह्‌ आत्मा इस शरीररूपी उद्यान में संर करने आया है । 
शरीर घ्रोर संसार उसकी क्रीड़ा भूमि है । जाग्रत-स्वप्न-सुषु प्त 


श्र 


ये तीन श्रवस्थाएँ श्रौर स्थुल, सूक्ष्म एवं कारण, तीन शरीर 
इ आत्मा के श्राराम, (बगीचा) है, वह एक ही बगीचे में भ्रमण 
नहीं करता । कभी जाग्रत के उद्यान में है, तो कभी स्वप्न के 
उद्यान में, तो कभी सुषुप्ति के बगीचे में भी घूमता है । मनुष्य 
का ऐसा स्वभाव पड़ गया है कि वह बगीचे को देखकर हीं 
प्रसत्रता एवं आइचये प्रकट करता है । उस बगीचे का भोक्ता 
कौन है,वह क्रीड़ा करने वाला कोन है, यह वह नहीं देखता । 


“वृहृदादारण्यकोपनिषद्‌' में याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को 
भ्रात्मा का उपदेश करते हुए बताया-“सब लोग उसके 
श्राराम ( क्रीड़ा की सामग्री ) को ही देखते हैं, उसे कोई नहीं 
देखता ।” 


“म्रारासमस्य पश्यन्ति न तं पइयलि कइचनेति 1” 
४।३।१४ ॥ 


तो हम श्रपने शरीर को ही देखते हैं, शरीररूपी बगीचे 
में जो स्वतन्त्र होकर विचर रहा है, उस श्रात्मा को नहीं 
देखते । जैसे किसी पुराने राजप्रासाद में जाकर कोई घूम 
भ्राए ्रौर देखे कि यहाँ राजा सोता था, यहाँ दरबार लगाता 
था, यहाँ श्रन्तःपुर था आदि श्रौर स्वयं राजा के सम्बन्ध में 
कोई जानकारी ही प्राप्त न करे, इसी प्रकार हमारी दृष्टि केवल 
शरीररूपी उद्यान तक ही सीमित हो गई है, यह उद्यान 
जिसकी क्रीड़ास्थली है, उसे हम जानने की चेष्टा नहीं करते । 
बह शुभ्र ग्रात्मा इस उद्यान में ही ज्योति-स्वरूप होते के 
कारण स्वतन्त्र है, बंधा हुआ नहीं। इसमें रहकर भी इससे 
असंग है। प्रकाश जिस प्रकार श्रपने प्रकाश्य के गुण-दोष से 
से लिप्त नहीं, उसी प्रकार यह आत्मा भी शरीर के गुण-दोषों 
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से भ्रसंग है । बह सम्पुर्णो ब्रह्माण्ड में व्यापक हैं, फिर किसी 
देहादि के गुण से लिपायमान नहीं । 
यथा प्रक्वाशयत्येकः कृत्स्नं लोकसिमं रविः । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकशयति सारत ।।१३।३३॥। 


भगवान्‌ ने गीता में कहा-है श्रजुन ! जिस प्रकार एक 
ही सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार 
एक ही आत्मा सम्पूणं क्षेत्र, अपने जड़-वर्ग को प्रकाशित करता 
है; लेकिन फिर भी वह इसमें लिगायमान वहीं होता । 


यथा सवगतं सोक्ष्म्यादरक्काशं नोपालिष्यते । 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥१३।३२॥ 


जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ भी भ्राकाश सूक्ष्म होते के 
कारण लिपायमान नहीं होता, दसे ही सर्वत्र देह में स्थित हुम्रा 
भी ग्रात्मा गुणातीत होने के कारणा देह के गुणों से लिपायभान 
नहीं होता । सूय भ्रच्छे-बुरे सभी पदार्थो को प्रकाशित करता है, 
पर किसी अपवित्र वस्तु की श्रपवित्रता उसमें नहीं आती, श्रौर 
न ही पवित्र वस्तु की पवित्रता लेकर वह पावन होता । वह तो 
सवेथा भ्रसङ्ग है । तो उस प्रसङ्ग, कुटस्थ, निर्दोष श्रात्मा कोन 
देखकर हम वहाँ देखते हैं, जहाँ (क वह बैठता है, वह सोता हैं, 
चह चलता-फिरता है । क्रीडा-भूमि श्रौर क्रीडा करने वाला, 
दोनों भिन्न वस्तुएं हैं । जाग्रत में यह क्रीडा करने वाला, कुटस्थ 
आत्मा स्थूल प्रपश्चरूपी उद्यान की सेर करता है, खाता-पीता 
है, मित्रों-सम्बन्धियों से मिलता-जुलता है; पर वह उद्याने 
जिसमें वह घूमता है, उससे पृथक्‌ है, वह उसमें भोक्ता होकर 
स्वतन्त्र विचरता है; स्थान तो उसी पुरुष का शेष समझना 
चाहिए । तो जाग्रत प्रपश्च की क्रीड़ा भूमि को नहीं, हमें उसमें 
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क्रीड़ा करने वाले को देखना चाहिए । वह जाग्रत में, स्वप्न में 
और सुषुप्ति में अमण करता है, पर है एक । जाग्रत में ग्रभिमान 
करने वाले उस श्रात्मा को विश्व कहा है, शरोर स्वप्न में श्रभि- 
मान करते वाले श्रात्मा को तेजस एवं सुषुद्ति के अभिमानी 
ग्रात्मा को प्राज्ञात्मा कहा है । स्थान भेद से उसके तीन नाम हो 
गए हैं! जेने श्रोत्र शब्द सुनते हैं, रूप को नेत्र देखते हैं, पर 
वस्तुतः देखने वाले को भिन्न नहीं मान सकते; छूय अलग-अलग 
दीखता है, पर देखने वाला वही है । क्रिया भिन्न हात से 
नामी भिन्न नहीं होता । इस प्रकार तीनों अवस्थाप्रों में वही 
ब्रह्म है । जिसने इन्द्रियों सहित मन को जीता हैं 
इसका दशन कर सकता हे । गीता में भगवान्‌ ने बताया 





संन्यासस्तु महाबाहों दखमाप्तुसयोगतः । 
योगयुक्तो भुनिब्रेह्या नच्रिणाबियिच्छति ॥(२।६ ) 
अर्थातू-हे अर्जुन ! निष्काम कमेयोग के बिना मत-इन्द्रियों 

द्वारा होने वाले सम्पूर्ण कार्यों में कर्तापन का भ्रभिमान नहीं 
होना कठिन हे । भगवत्‌ स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम 
कर्मयोगी परब्रह्म को शीघ्र पा लेता है । लेकिन इन्द्रियों के 
विषय में फॅस जाने के कारणा यह जीव भ्रपते आत्मा को एह- 
चानने में असफल हो रहा है । जीव को माया का पुत्र बताया 
है, इसे कहीं-कढीं बिम्ब श्रथवा उपाधि का पुत्र भी कहा है 
इसीलिए इसके दो नाम मायापुत्र और ब्रह्मपुत्र प्रचलित हैं । 
जिस प्रकार लोक गें जब सन्तान मामा के यहाँ होती है, तो मौ 
के नाम से जानी जाती है और पिता के यहाँ पिता के नाथ से 
जाती जाती है। तो यह जीवात्मा भी सपने बिस्व जहम के 
अधीन भौर उपाधि के भी भ्रधीन है । यदि दपेणुरूप उपाधि 
सामने न हो तो हमें मुख का दर्शन नहीं होगा अथवा मुख 
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दपेण के सामने न ले जायें तो भी मुख का प्रतिबिम्ब नहीं देखा 
जायगा । तो इस माया का काम जीव को ब्रह्म से अलग रखना 
ही है | माता घ्रपने पुत्र को, श्रपने से दूर नहीं जाने देती, 
उसको पुत्र में प्रधिक रमता होती है । तो यह माया हिरण्यः 
गर्भे लोक तक तो इस जीव को जाने देती है। सोचती है, इस 
कल्प में नहीं लौटा तो अगले कल्प में तो लौट ही श्रायेगा। 
परन्तु जब देखती है कि यह केवल्य-पद की ओर बढ़ रहा है, 
मुक्ति चाहता है तो बाधाएँ खड़ी करती है, प्रलोभन सामने 
फकती है । विवेकी साधक इसके चक्कुर में नहीं ग्राता, बह 
कल्याण का मार्ग जानता है । माता जिस प्रकार बच्चे के रागे 
खिलौने फेंककर उसका ध्यान बेटा देती है और स्वयं काम में 
लग जाती है, इसी प्रकार माया जीवात्मा को प्रलोभनों, 
सांसारिक विषयों में फंसा देती है । यह मुक्ति का मार्ग ही भूल 
जाता है | सत्सङ्ग, महात्माग्रों के उपदेश और शास्त्र इसे 
सावधान करते हैं, तो यह जागता है । तब इसे पता लगता है कि 
मुझे क्या करना चाहिए था और मैं क्या कर रहा हूँ । सावधान 
होते ही यह भ्रपने को मित्रद्रोही, जिश्वासघाती, कृतघ्न गर 
वचनभङ्ग करने वाला पाता है | यह चारों महापाप हैं । शास्त्र 
कहता है, इन चारों पापों में से जिसने एक भी किया होता है, 
वह तब तक नरक में वास करता है जब तक कि सूर्य और 
चन्द्र रहते हैं । 


भगवानु हमारा सबसे बड़ा मित्र है, जिसने हमें कल्याण 
का साधनरूप यह मनुष्य-देह देकर बड़ा ही उपकार किया है। 
उसके हमारे ऊपर इतने उपकार हैं, जितने कि तमाम संसार 
के वृक्षों के पत्ते 'गर्भोपनिषदु' में आता है कि नवें मास में 
जब यह ज्ञानेन्द्रिय श्रादि सभी लक्षणों से पूर्ण हो जाता है, तब 
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इसे पूर्वे जन्म का स्मरण होता है और इसके सामने इसके 
शुभ-श्रशुभ कर्म भी आते हें। तब जीव सोचने लगता है कि 
मैंने सहस्रो पूवे जन्मों को देखा, उसमें नाना प्रकार के भोजन 
किये. नाना प्रकार के-नाना योनियों के स्तनों का पान किया 
मैं बारम्ब्रार उत्पन्न हुआ । अपने परिवार वालों के लिए मैंने जो 
शुभाशुभ कर्म किये उन्हें सोचकर मैं भ्राज यहाँ दग्ध हो रहा 
हुँ। यदि मैं इस योनि से छूट जाऊंगा तो इस गर्भ से बाहर 
निकल गया तो ग्रशुभ कर्मो का नाश करने वाले तथा मुक्ति 
रूप फल को प्रदान करने वाले भगवान्‌ नारायण की शरण 
ग्रहण करूंगा । सांख्य ग्रौर योग का श्रभ्यास करूंगा, ब्रह्म का 
ध्यान करूँगा । लेकिन गर्भ से बाहर ग्राते ही वेष्णवी वायु 
(माया) के स्पर्श से अपने पिछले जन्म श्रोर मृत्युशरों को भूल 
जाता है और शुभ-ग्रशुभ कर्म भी उसके सामने से हट 
जाते हैं । 

इस प्रकार इस जीव पर वचन-भ-ङ्ग. मित्र-द्रोहू, विश्वास- 
घात और कृतघ्नता का पाप चढ़ जाता है । बाहर ग्राते ही 
भगवान्‌ का कृपण बनिये की तरह भूल जाता है । कथा श्राती 
है, एक कृपण बनिया एक बार नदी पार कर रहा था। 
पानी था ज्यादा । उसने सङ्कुल्प किया, भगवान्‌ मुझे पार कर 
दो तो मैं १०० रुपये का प्रसाद लगाऊं। अब भगवान्‌ तो 
करुणासागर हैं. दयालु हैं उनकी तो प्रतिज्ञा है-- 

पत्र पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहृतमदनामि प्रयतात्मनः ॥६।२६॥ 

ग्रतः पानी कुछ कम हुश्रा, कुछ उस कृपण के मन में भी 
सद्धूल्प करने से बल श्राया । थोड़ा आगे बढ़ा तो पानी कन्धों 
तक हो गया । वह ग्रौर आगे बढ़ा तो जल कमर तक आने 
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लेंगा । वह श्रब बोला--“भगवान्‌ श्राजकल काम-काज हलका 
है, इसलिए श्राप ५०) में ही सन्दष्ट हो जाना” । और थोड़ा 
श्रागे बढ़ा तो पानी नाभि से नीचे हो गया। वह सोचने लगा- 
“भगवान्‌ को तो भ्रब २०) ही चढ़ा देंगे, वह तो जगदीइवर है, 
(उसे क्या कमी, अपने को घाटा हो रहा है” । इसी प्रकार जब 
चह नदी से पार हो गया तो कहने लंगा--"'भगवात्‌ भी बड़ा 
स्वार्थी है। मुझे पार करने श्राया ही नहीं । मै तो अपने 
पुरुषार्थ से नदी पार करके आया हैं, इसलिए भयदान्‌ को श्रब 
कुछ चढ़ाने को आवश्यकता नहीं । तो ऐसी दशा है इस 
जीव की । बार-बार जन्मता है, मरता है, श्रौर ईश्वर को भूल 
जाता है । क 


सत्सङ्ग से जब इसे विवेक होता है तब यह माया के 
खिलौनों को छोड़ता है । श्रौर प्रात्मा के स्वरूप को जानने के 
लिए प्रयत्न करता है | उस आत्मा को जो शरीर से असङ्ग 
होकर शरीर में बेठा है, जानकर ही डसका कल्याण होता हे! 
पाया की इसलिए वतिने हंस बताया-- 


एको ह१९9सो भ्रुवनस्थास्ण मध्ये 
स एवाग्निः सलिले संनिविष्ठ: । 
लमेब विदित्वाति मृत्युमेति 
तास्पः पन्था विद्यतेऽयनाय । (इवेत० ६।१५ 
यह प्रात्मा इस भुवन, शरीर के मध्य में एक हंस के समान 
है, बही जल में अर्थात्‌ पश्चमाहुति रूप देह में स्थित अग्नि है । 
(भ्रविद्या श्रौर उसके कार्ये का दाह करने वाला हीने से उसे 
प्रग्नि के समान कहा) । उसे जानकर ही पुरुष मृत्यु से पार हो 
जाता है । इससे भिन्न मोक्ष-प्राप्ति का कोई ग्रोर मार्ग नहीं । 
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हंस जिस प्रकार मानसरोबर में रहकर जल से भीगता नहीं 
ध्रौर मोती ही खाता है, मेंढक, मछली नहीं; इसी प्रकार ग्रात्मा 
शरीर में रहकर प्रसङ्ग है श्लौर इसकी श्रपवित्रता से भी बचा “ 
हुआ है । परन्तु जीव ने भ्रपने इस स्वरूप को त जानकर देह में 
ग्रभिमान कर लिया है और इस श्रभिमात के कारण ही बंन्धन 
में पड़ गया है । 

शरीर को स्वप्न में कोई बाँघता नहीं, लेकिन इसे इढ़ श्रभि-. 
भात होता है कि मैं बंध गया । इसी प्रकार सच्चा सर्प जसा 
डुःख-भय देता है, बैसा ही रज्जु का सर्प भी दुःख देता है 
क्‍यों कि उसमें सच्चे का अभिमान हो जाता है । यदि हम अपने, 
को कृटस्थ, निर्दोष, ्रस ङ्ग मानकर वेसा ही श्रभिमान कर तो. 
हम देहाभिमान भूल जायेंगे । तो यह. श्रभिमान ही बंधन का. 
हेतु है । एक कोई मनुष्य रात को. सोते समय श्रएनी चारपाई, 
के नीचे पानी का लोटा भरकर रख देता था औौर प्रातः ४ वजे 
उसे उठाकर दिशा मेदान के लिए जंगल में चला जाता था ।. 
एक बार ऐसा हुआ कि कोई त्यौहार आया. ्ौर उसकी 
लड़की ने कोई वस्त्र श्रीर चित्र आदि रंगने के श्रभिप्राय से. 
उस लोटे में रंग घोलकर रख दिया.। पिता को कुछ पता नहीं ।. 
रंग था. लाल। श्रब वह स्वभाववश उस लोटे को लेकर 
जंगल गया । पानी व्यवहार में लाया तो उसने देखा कि हाथ 
लाल हो गया, नीचे भूमि देखी तो लाल । सवा सेर पानी गिराया. 
या उसने और उससे लाल हुई भूमि देखकर उने भ्रम हुभ्ना 
कि मेरे उदर से इतना खून बह गया । अब तो उसको चिन्ता 
हुई । इतना ढेर सारा खून निकल गया, अब तो प्राण बचने 
कठिन । उसे लगा कि बस श्राज मर जाऊंगा । स्वस्थ होते हुए | 
भी वह धीरे-धीरे घर लोटा । व्याकुल हो गया श्रौर लोटते 
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ही चारपाई पर रजाई ोढ़कर लेट गया। वैद्य को बुलवा 
भेजा । उसकी भार्या ने पुछा--“आखिर हुआ क्या? इतने 
व्याकुल क्‍यों हो ?” 
“बस पूछो नहीं कुछ ! भ्राज तो पेट की नाड़ी फट गई। 
सेर भर से अधिक खून बह गया । अब- नहीं बचूगा |”?! 
इसी बीच वह लड़की उठी भ्रौर लोटा दूँढ़ने लगी | माँ 
` से पूछा, भाई से प्रश्‍न किया, बहनों से भी पूछा । किसी ने 
बताया तो उदास होकर रोने लगी । बात पिता के कान तक 
पहुँची । उसे बताया लड़को ने--“पिता जी, मैंने खाट के नीचे 
लाल रंग धोलकर लोटा रखा था, वह कोई नहीं बता रहा 
है ।” इतना सुना तो वह मनुष्य सावधान हो गया । रजाई 
छोड़कर उठ बेठा और कहने लगा-“तुने मुझे पहले क्यों 
नहीं बताया ! जाश्रो वेद्य को मना कर आप्रो --श्रब मैं ठीक 
हैं। तो यह है मिथ्या पदार्यो में प्रभिमात का फल । शरीर, 
इन्द्रिय-सुः्व, श्रनात्म पदार्थ हमने सत्य माने हुए हैं श्रौर इन्हीं 
में प्रभिमान कर लिया है। मिथ्या अभिमान छोड़कर हम 
निवृत्ति, मुक्ति के मार्ग पर बढ़ें, यही हमारा लक्ष्य होना 
चाहिए। जोवात्मा संसारी नहीं, फिर भी सब में भ्रपने को ही 
कर्ता-भोक्तो देखकर दुःखी-सुखी हो रहा है । श्रौर यदि यह 
जीव श्रभिमान को त्याग दे, प्रहंकार को छोड़ दे तो फिर वह 
सब लोकों को मारकर भी पाप से नहीं बंधता । भगवान्‌ ने 
कहा-- 
यस्य नाहुंकृतो भावो बुद्धियस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १८ ॥१७ 
जिस पुरुष के अंत:करण में मैं कर्ता हूँ, ऐसा भाव 
नहीं है, तथा जिसको बुद्धि सांसारिक पदार्थो में, सम्पूर्ण 
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कार्यों में लिपायमाम नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को 
मारकर भी वास्तव में न तो मारता है, न पाप से बंधता है । 
जिस पुरुष का देह में ग्रभिमान नहीं है भोर स्वार्थरहित 
केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी सम्पूर्ण क्रियाएं 
होती हैं, वह वास्तव में किसी की हिसा नहीं करता, लेकिन 
कर्तापन के श्रभाव का महत्व बताने के लिए यहाँ कहा कि 
यदि उस से किसी की हिसा होते हुए भी दिखाई दे तो वह 
उसके पाप में नहीं बंधता; क्योंकि बिना कतृ त्व भभिमान के - 
किया हुग्रा कर्म वास्तव में अ्रकम हो है। | 
तो यह श्रहं भाव ही भ्रसल में मनुष्य को बाँधता है ! 
इसे जानना चाहिए कि श्रहंभाव घौर श्रहंकार का भाव, 
दोनों तत्वों का द्रष्टा मैं स्वयं हूं । श्रुति कहती है जाग्रत, स्वप्न 
श्र सुषुप्ति तीनों श्रवस्थाओं को जो प्रकाशित कर रहा है, 
बही ब्रह्म है । 
जाग्रत्‌ स्वप्न सुधुप्तचादि प्रपञचं यत्‌ प्रकाशते । 
तदू बह्यमाहमिति ज्ञात्वा सबेबम्धेविमुच्यते॥। (कंवल्य) 
तो इसे ऐसा ्रभिमान करना चाहिए कि वह सबका द्रष्टा. 
चेतन, साक्षी मैं ही हैं। उससे प्रलग मैं नहीं। ऐसा संशय- 
विपर्ययर हित निश्‍चय होने पर ही हमें आत्मा का दर्शन होगा ।' 
हमें इढ-तिश्‍चय है कि मैं मनुष्य हूँ, ब्राह्मण ह, या यह भेंसः 
है, घोड़ा है आदि। इसी प्रकार मैं शरीर नहीं, साक्षी, चेतन, . 
ज्यो तिरूप प्रात्मा हूँ, यह रढ़-निश्चया होना चाहिए । जब 
ऐसा निश्चय इसे हो जायगा कि मैं ब्रह्म हूँ तो फिर यह जन्म 
मरण, कर्ता-भोक्ता भाव ग्रौर सुख दुःख श्रादि से मुक्त हो 
जायगा श्रौर तव मुक्ति की इच्छा न होने पर भो. इसकी 
मुक्ति हो जायगी। यद्द तद्रूप हो जायगा। वह ब्रह्मः इसके 
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बन्दर भी है, बाहर भी है । इसलिए तद्रूप तो यह है ही, पर 
देहाभिमान की उपाधि से इसे श्रात्मेकत्व विज्ञान समझ में 
नहीं आ रहा । श्रृति स्पष्ट कहती है-- 
` दायुर्षथको भुवनं प्रविष्टी रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सरबेशुतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 
(कठ० २।२।१०) 
जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के 
झनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार सम्पूण भूतों का एक ही 


ग्रन्तरात्मा प्रत्येक रूप के ग्रनुरूप हो रहा है श्रौर उससे. 


बाहर भी है। श्रविकारी श्रौर असंग होने से ही वह शरीर- 
दुःख से दूर है। तो ऐसा स्ढनिश्‍चथ होने पर ही मुक्ति होती 
है द्रष्टा छूय को अपने से प्रलग देखता है, इसी प्रकार साक्षी, 
दृष्टा. भ्रात्मा सशय शरीर से भ्रलग है। पर वह भने को जा प्रत 
स्वङ्ग-सुषृप्ति के प्रपंच से भिन्न नहीं देख रहा, इसी लिए श्रुति ने. 
खेद प्रकट किया कि यह : भ्रभिमानवश बंधन में क्यों पड़ 
गया । प्रतः हमें जानना चाहिए कि देह हमारा सच्चा 
स्वरूप नहीं। सारे जप, तप, त्याग, वेराग्य आदि साधन ब्रह्म 


को, भ्रपने ग्रामा को जानने के लिए ही किये णाते हैं। 


जिसने अपने  ग्रात्मा को. पंचकोश से परे अनुभव नहीं किया, 
उसका जप तप वैराग्य निष्फलं ही समझना चासिए। श्रौर 
यह साधन उमी के निष्फल होते हैं जो विमूढ भ्रहंकार से 


ग्रसित है.।. प्रभिमान त्याग.दिया तो श्रात्मा का दश न होने में 


देरी नहीं । भगवान्‌ शंकराचाय कहते हैं-- 
, सहंकारग्रहान्पुक्तः स्वरूपभुपपञ्चते । 
चन्द्रवद्विमलः पूणः सदानन्दः स्वयंप्रभः ॥ 
` मर्थात्‌-अ्हंकार रूपी राहु से मुक्त हो जाने पर चन्द्रमा. 


हि 
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के समान प्रात्मा निमेल पूर्ण एवं नित्यानन्दस्वरूप स्वयं प्रकाश 
होकर अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है । 
मनोनिग्नह-घोक्ष और जप 
ग्रात्मा को श्रुति ने अशब्द, अस्पर्श, भ्रव्यय तथा रसहीन 
नित्य और गंत्ररहित बताया और कहा वह ग्रनादि है, 
प्रनन्‍्त है, महत्तत्त्व से परे भौर ध्रूव है। उमे जानकर पुरुष 
मृत्यु के मुख से छूट जाता है । 
प्रब्दमस्पशेमरूपमव्ययं तथारस नित्पमगन्यवच्च यच । 
छ्वनाद्यनन्तं महतः पर ध्रुवं नियाय्य तम्मृत्पुपुखात्प्रमुच्यति 
॥ (कठ० १।३।१५) 
श्रुति का भ्रभिप्राय है कि वह प्रात्मा प्रल्वण्डस्वरूप 
घौर पाँच कोशों से परे है । अपने उसी वास्तविक स्वरूप को हमें 
जानना हे । केवल यही जानने से कि मैं पाँचकोण वाला ति 
काम न चलेगा । जानना तो यह है कि मैं पाँच कोशों से परे 
हैं। प्रनात्म पदार्थों में ग्रहंता का भाव हटाकर हमें भ्रपने वास्त 
विक स्वरूप, जिसे श्रुति ने 'ज्योतिपां-ज्योतिः' बताया, में 
अंहंता करनी है । मैं स्वयं स्वयंज्यो ति, प्रकाशस्वरूप हूँ, ऐसा 
समझने के लिए पहले विवेक द्वारा अन्तात्म पदार्थो से ममता 
आर शरीर से ग्रहंता को हटाना चाहिए । ममता एवं ग्रहता 
हटाने से पूर्वं मन को संसार ग्रौर शरीर ने हटाना होगा । तो 
मन को संसार से केसे हटायें ? 'माण्डूक्यकारिका' में इसका 
उपाय बताया है- 
दुःखं सवंभनुस्मृत्य कायभोगास्निवतंयेत्‌ । 
प्रजं सवंमनुस्मृत्य जातं नब तु पइयति ।। ३४३ ॥। 
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जिस-जिस वस्तु में मन लगे, जहाँ-जहाँ यह जाय, उसी 
वस्तु को दुःखदायी समझे, उसी में दोष-दृष्टि करे । जब दोष-दष्टि 
करेगा, तो मन उस ओर नहीं जायगा । इस प्रकार सब सांसारिक 
श्रोर ग्रनात्म पदार्थों की ओर से मन को हटाकर भ्रपने स्वरूप 
प्रजन्मा ब्रह्म में लगा दे जो कुछ दिखता है उसे प्रह्मस्वरूप 
हो माने । हे 
दृष्टि ज्ञानमयों कृत्वा पश्येव ब्रह्ममयं जगत्‌ । 

दृष्टि को ज्ञान अथवा ब्रह्ममयी करके जगत्‌ को ब्रह्ममय 
देखे । शरु तिने सवंत्र ब्रह्म को ही देखा है 

“संबं खल्विदं ब्रह्म” (छोन्दोग्य ३।१४।१ ) 

यह सारा जगत्‌ निश्‍चय ही ब्रह्म है। तो ऐसा निश्‍चय 
होने पर जिधर मन. जाय उधर ही से इसे रोककर परमात्मा 
में लगाना चाहिए। भगवान्‌ कहते हैं-- 

यतो यंतोनिश्चरति मनशचञचलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यंतदात्मन्येव बशं नयेत्‌ ॥ ६।२६ 
` यह चंचल ग्रोर श्रस्थिर मन जहाँ-जहाँ भी जाय, बहाँ-वहाँ 

से इसे हटाकर वश में करना चाहिए । जिस विषय की प्रोर 
भी यह लपके, वहीं दोष-दृष्टि कर लेनी चाहिए । ऐसा होने पर 
' देत ग्रौर ग्रनात्म की प्रोर से दृष्टि स्वतः हट जायगी । वहाँ से 
हटकर यह पंचकोशों में छिपे भ्रात्मा की ग्रोर लगेगी। 
इस मन को यों ब्रह्म अनुसन्धान में लगाना है । 

परन्तु, यह काम है कठिन । इसलिए श्रुति ने लय-चिन्तन 
का सुगम मागे बताया । बाहरी पदार्थों से मन हटाकर पहले | 
वाणो पर ले भ्राना चाहिए । वाणी सहित सभी इन्द्रियों का मन 
में उपसंहार करना चाहिए ओर मन का प्रकाश म्रथवा ज्ञानरूप 
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बुद्धि में लय करे, बुद्धि को महत्तत्व में और महत्तत्त्व को शान्त 
प्रात्मा में नियुक्त करे । श्रुति भ्राती है :-- 

यच्छेदाइमनसी _ प्राजस्तद्यच्छेज्ज्ञान  श्रात्मनि । 

ज्ञानभात्सांन महति नियष्छेत्तयस्छेच्छान्त प्रात्मनि ॥। 

(कठ० १।३।१३) 
तो बाहर से मन हटाने के लिए कोई भी मन्त्र वाणी से 
जपना चाहिए, वाणी के बाद मन से जाप करे रौर मन के 
बाद वह जाप बुद्धि या हृदय से होता रहे। उसे कहते हैं-- 
प्रजपा जाप। मनु ने भी जाप के तीन भेद बताये हैं :-- 
विधियज्ञाज्जपयज्ञो विदिष्ठो दशभिगुंणः। 

उपांशु स्याच्छतगुशः सहस्रो मानसः स्मृतः ॥ (२८५) 

विधियज्ञ या कर्मकाण्ड-सम्बन्धी, कमें र्द्रियों द्वारा किये जाने 
वाले यज्ञो से जप-यज्ञ दस गुना बढ़कर है और उपांशु भ्रर्थात्‌ 
मौन जिसमें दूसरे को शब्द सी न सुनाई दे, ऐसा जप विधियज्ञ 
से सोगुना बढ़कर है तथा मानस जप हजार गुना बढ़कर है। 
भगवान्‌ ने भी जप की महिमा बताते हुए कहा-- 

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि (१०।२५) 

“्यज्ञों में जपयज्ञ मैं हूँ”। जप में न तो धन का खर्चे है 
आर न शारीरिक श्रथवा मानसिक क्लेश ही है । मनु ने कहा है, 
ब्रह्मप्राप्ति की इच्छा वाला चाहे दूसरी कुछ भी क्रिया न करे, 
वह जप से ही सब सिद्धि पाता है ्रोर वह ब्रह्म लीन सबका 
मित्र कहाता है । 

जप्येनैव तु संसिध्येदूब्राह्मणो नात्र संशयः। 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥ २।८७॥ 
. जप से सबसे बड़ी सिद्धि ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जप 
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से मन एकाग्र भौ होता है और शुद्ध भी । कमेकाण्ड मन की 
शुद्धि के लिए बताया है, उपासनाकाण्ड मन की एकाग्रता के 
लिए | जप से दोनों हो जाते हैं। जप से ब्रह्म में लीन पुरुष 
सबका मित्र हो जाता है और .सब उसके मित्र हो जाते हैं । 
प्रौर उसे नेष्कम्य सिद्धि भी प्राप्त होती है। भगवान्‌ ने भी 
गीता में कहा हैं :-- 

प्रसक्तबुद्धि: सर्वत्र जितात्मा विगसस्पृहः। 

नेष्कम्येसिद्धि पर्ला संन्यासेनाधिगञ्छति ।। १४।४९॥ 

जो सर्वत्र असङ्ग है, इन्द्रियां भ्रौर मन जिसके वश में हैं, 
जिसकी कोई कामना नहीं, वह संन्यास ग्रहण करने वाला परम 
नेष्कम्य सिद्धि पाता है । यह परम नंष्कम्य सिद्धि पाकर मनुष्य 
को कभी संसार के जन्म-मरण-रूपी चक्रुर में नहीं श्राना पड़ता । 
सांसारिक प्लोर योग से प्राप्त की गई प्रिमा, महिमा, लघिमा, 
गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व श्रोर वशित्व सिद्धियाँ अथवा 

' चन्म से, औषधि से, मन्त्र से, तष से और समाधि से प्राप्त होने 

वाचौ सिद्धियाँ तो कालान्तर में श्रपना प्रभाव छोड़कर नष्ट भी 
हो जाती हैं, पर नष्कम्यं सिद्धि कभी नष्ट नहीं होती । उसे 
पाने वाला श्रमृतत्व को पा लेता है.। 

सांसारिक सिद्धियों से तो अन्त में दुःख भी हो सकता है 
आर परमार्थं भी बिगड़ सकता हैं । श्रीमद्भागवत में ऐसी एक 
कथा पाती है। सौभरि नाम के एक परम तपस्वी ऋषि थे । 
उन्होंने बारह वर्ष सूखे पत्ते खाकर तपस्या की, बारद्द वर्ष, जल 

` पीकर ही रहे, तदनन्तर बारह वर्ष वायु का भक्षण किया श्रोर 

पुन: बारह वर्ण केवल सूर्य की किरणों का पान करके ही रहें। 
बारह वर्ष एक टांग से खड़े रहे भौर बारह वर्ष एक रंगूठे पर 
ही खड़े होकर उन्होंने तप किया । इस प्रकार उनके तप से इन्द्र 
~ 
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भी भयभीत हो गया । फिर उन्होंने यमुना-जल में बेठकर 
समाधि लगा दी । वहाँ बारह वर्ण तप करते-करते उनके शरीर 
प्र काई जम गई, केश बढ़ गये और शरीर से मछली व कछुश्रों 
जेसी दुर्गन्ध श्रातै लगी । समाधि खुलने पर उन्होंने क्या देखा 
कि सामने एक मत्स्यराज श्रपनी पत्नियों के साथ बहुत सुख- 
पूर्वक क्रीडा कर रहा है । उनके बच्चे कभी ऊपर से तेर जाते | 
हैं, कभी मुंह से टकराते हैं, कभी पूंछ नोंचते हैं श्रौर पूरा 
मत्स्य परिवार बड़े आनन्द में मग्न है । उसके इस सुख को 
देखकर ब्राह्मण सौभरि के मन में भी विवाह की इच्छा जाग 
उठी प्रौर उन्होंने यमुना से बाहर आकर देश के राजा मान्धाता 
के पास जाकर उसकी एक कन्या माँगने का विचार किया । 
राजा मान्धाता की पत्तो शशबिन्दु की पुत्री बिन्दुमती थी, 
उसके गर्भ से ५० कन्याएँ और पुरुकुत्स, भ्रम्बरीष और योगी 
मुचुकुन्द नाम के तीन पुत्र हुए थे। सौभरि ने भ्रपते शरीर श्रौर 
ग्रायु की ओर तहीं निहारा । वैवाहिक सुख भ्रौर गृहस्थ की 
वासना ने उन्हें तेजस्वी तपस्वो से ग्रन्धा ग्रज्ञानी बना डाला। 
वासना से वह भिखारी हो गये और राजा के यहाँ कन्या की 
याचना करने चल पड़े | वासना मनुष्य को गिरा देती है। 
वासना की भरत्संना करते हुए भतृ हरि ने लिखा है :— 
खलालापाः सोढाः कथमपि तदाराधनपर- 
{नगुह्यान्तर्बाष्यं हसितमपि शून्येन मनसा। 
कृत श्रित्तस्तम्भ: प्रहसितधियामञ्जलिरवि 
त्वमाशे मोघाशे किमपरमतो नतंयसि माम्‌ ॥ 
तृष्णे ! तूने बड़े-बड़े नाच नचाए । तूने दुष्टों की आराधना 
करवाई झोर उनके कटु वचन सहने के लिए बाध्य किया। 
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[जो श्रीमन्त होते हैं वे तो भिखारियों को फटकारते ही हैं। 
क्योंकि 
कनक-कनक (धतूरे) से सो गुनी मादकता अधिकाय | 
वह खाये बोरात है, यह पाये बौराथ॥ 
कवि ने तो यहाँ तक कल्पना की है कि लक्ष्मी ने विष्णु को 
भी श्रन्धा बना दिया है, श्रन्यथा वह कमल-जेसे विशाल नेत्र 
होते हुए समुद्र में शेषनाग की शेया पर सोता ! ] यही नहीं, 
जो हंसने से प्रसन्न होते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए मैंने आँसू 
भीतर हौ रोककर बनावटी हँसी भी हँसी । मन को स्थिर 
करके उनके सामने हाथ भी जोडे; पर व्यर्थ, कुछ सार नहीं 
निकला । फिर भी हे तृष्णे ! तू मुझे क्यों नचाती ? तो तृष्णा 
के वश हो रहे सोभरि ने जब राजा से कन्या मांगी, तो वह 
प्राइचय से श्रावाक्‌ रह गया । शरीर, आयु, बल, कुछ न देखते 
हुए ऋषि एक राजकन्या को माँग रहे हैं ! राजा ने सोचा, 
इन्हें श्रन्त:पुर में भेज दो, न कोई कन्या पसन्द करेगी, न 
बिवाह होगा । ग्रत: मान्धाता ने कहा-“ब्रह्मन्‌ ! जो कन्या 
. स्वयंवर में आपको चुन ले श्राप उसे ले लीजिए” । सौमरि 
ऋषि राजा मान्धाता का ग्रभिप्राय समझ गए । उन्होंने सोचा- 
' राजा ने इसलिए ऐसा सूखा जवाब मुझे दिया है कि मैं प्रब 
बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में भुरियां पड़ गई हैं रौर सिर काँपने 
लगा है, बाल पक गए हैं । श्रब कोई स्त्री मुझसे प्रेम नहीं कर 
. सकती | अच्छी बात है । मैं भ्रपने को ऐसा सुन्दर बनाऊंगा कि 
राजकच्यांएं तो कया, देवाङ्गनाएँ भी मेरे लिए लालायित हो 
जायॅगीः। ऐसा सोचकर उन्होंने सिद्धि के बल से श्रपने को 
प्रत्यन्त सुन्दर और तरुण बना लिया । फिर क्या था, ग्रन्तःपुर 
के रक्षक ने सोभरि मुनि को कन्याभ्नो,के महल में पहुँचा दिया । 


E 
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फिर तो उन पचासों राजकन्याग्रों ने एक सौभरि को ही श्रपना 
पति चुन लिया। उन कम्याग्नों का मन सौभरि में इस प्रकार 
श्रासक्त हो गया कि वे परस्पर के प्रेमभाव को तिलाञ्जलि दे 
श्रापस में कलह करने लगीं कि “यह मेरे योग्य हैं, तेरे योग्य 
नहीं ' । ऋग्वेदी सौभरि ने उन सभी का पाणिग्रहण कर 
लिया । वे ग्रपनी अपार तपस्या के बल से वन में भ्रनेक 
सुसज्जित महल तेयार करके विहार करने लगे। उन महलों में 
राजकन्याग्रों के श्रनुकुल उपवन, निर्मल जल के सरोवर, 
सौगन्धिक पुष्पों के बगीचे, बहुमूल्य शय्या, श्रासन, वस्त्र, 
भ्रा भूषणा, सुस्वादु भोजन प्रादि सभी सामग्री थी, सुन्दर-सुन्दर 
वस्त्राभूषण पहने हुए स्री-पुरुष उनकी सेवा में सदा लगे रहते । 
सिद्धियों के प्रभाव से यह सब सोभरि ने कर लिया। सप्त- 
द्वीपवती पृथ्वी के स्वामी मान्धाता सौभरि ऋषि के इस गृहस्थ- 
सुख को देख ग्राश्चयेचकित हो गए । उनका सार्वभौम सम्पत्ति 
का स्वामी होने का गवं जाता रहा | इस प्रकार गृहस्थ-सुख 
भोगते हुए सौभरि के सन्तान होने लगीं। लिखा है, हर एक 
पत्नी से सौ बालक हुए । प्रब उन्हें पाँच-हजार से श्रधिक 
प्राणियों के भरण-पोषण श्रौर भ्रारोग्य की चिन्ता रहने लगी । 
सिद्धियों के प्रताप से वह यह सब निभाते रहे । सो वर्ष उग्होने 
इस प्रकार सुख भोगा | तब एक दिन एक पत्नी के रोग को 
सिद्धिबल से दूर न कर सकने पर उन्हें भान हुआ कि तप का बल 
न्ट होने से सिद्धि की शक्ति भी समाप्त हो चुकी है । इस प्रकार 
चेत होने पर उनका चित्त ततिक स्वस्थ हुमा और सौभरि 
सोचने लगे--मत्स्यराज के क्षण-भर के सद्ध से मैंने अपनी 
सारी तपस्या भ्रौर स्वयं को नष्ट कर दिया हैं। उन्होंने 
पछ्तावा किया :-- 
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झहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्विनः सच्चरितत्रतत्य । 
श्रस्तजेले बारिचर प्रसंगात्‌ प्रच्याबितं ब्रह्मचिर धृतं यत्‌ ॥ 
संङ्गः त्यजेत मिथुनन्रतिनां मुघुक्षुः सर्वात्मना न. विसृजेतु 
बहिरिस्ट्रियाणि । 
एकश्चरन्‌ रहसिित्तमनन्त ईशञे युज्जीत तदुत्रतिष्ठु साधुषु- 
चेत्‌ प्रसद्ध: ॥ 
एकस्तपस्ब्यहमथाम्भसि मत्स्यसङ्गात्‌ पञ्चाशदासमुत 
पञ्हसहस्रसगेः । 
नान्तं ब्रजाम्पुभयकृत्य मनोरथानां माया गुशाहू त मति- 
fविषयेऽथं भाबः ॥ 
(६।६।५०-५१-५२) 
“मैं तो बड़ा तपस्वी था । मैंने भली भाँति भ्रपने ब्रतों का 
श्रनुष्ान भी कियाथा। मेरा यह झधःपतन तो देखो ! मैंने 
दोघेकाल से भ्रपने ब्रह्मतेज का भ्रक्षुण्ण रखा था, परन्तु जल में 
बिहार करती. हुई मछली के संसग से मेरा ब्रह्मतेज नष्ट हो 
गया । अतः जिसे मोक्ष की इच्छा है उस पुरुष को चाहिए कि 
वह भोगी प्राणियों का सङ्ग सर्वथा छोड़ दे श्रोर एक क्षण के 
लिए भी श्रपनी इन्द्रियों को बहिर्मख न होने दे । भ्रकेला ही 
रहे श्रौर एकान्त में अपने चित्त को भगवान्‌ में लगा दे । यदि 
सद्ध करने की आवश्यकता ही है तो भगवान्‌ के भ्रनन्य प्रेमी 
निष्ठावान्‌ महात्माश्रों का ही सङ्ग करे । मैं पहले एकान्त में ही 
श्रकेला तपस्या में संलग्न था । फिर जल में मछली का सङ्ग 
करने से विवाह करके ५० मे ५ हजार हो गया । विषयों में 
` सत्यबुद्धि होमे से माया के गुणों ने मेरी बुद्धि हर ली । श्रव ता 
लोक-परलोक के सम्बन्ध में मेरा मन इतनी लालसाग्रों से भर 
गया है कि मैं किसी तरह उनका पार नहीं पा सकता” । अ्रन्त 


ऱ्य 
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में सौभरि ने पुनः घोर तपस्या की और श्राहवनीय श्रग्नियों 
के साथ ही भ्रपने ग्रापको परमात्मा में लीन कर दिया । उनकी 
पत्नियाँ भी उनके प्रभाव से सती होकर उग्हीं में लीन हो गई 
जेसे ज्वालाएँ शान्त अग्ति में लीन हो जाती हैं । उन्हें भी 
सौभरि की ही गति प्राप्त हुई। तो इस कथा से सांसारिक 
सिद्धियों की अपेक्षा परम सिद्धि की श्रेछता और मायिक पदार्थो 
में सत्यत्व बुद्धि करने से महान्‌ दुःख की प्राप्ति स्पष्ट देख रहे. 
हैं। विषयों के वश होने से तो इस मनुष्य का सारा विवेक 
नष्ट हो जाता हैं, जैसे एक छेद होने से मशक का सारा जलं 
निकल जाता है । मनु ने लिखा है-- 
इन्द्रियाणां ठु सां यद्येकं क्षरतीरिद्रयम्‌ 
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा हतेः पादादिवोदकम्‌ ।२।६६ 
. एक इन्द्रिय के विषय सुख में फंसने पर भी इसका पतन 
हो जाता है । घृत से भ्रग्नि जिस प्रकार शान्त नहीं होती, 
श्रौर बढ़ती है, उसी प्रकार यह विषयों का सेवत करने 
से विषयों की भूख भ्रौर बढ़ जाती है। इसीलिए मनत _ 
को मायिक पदार्थो से हटाना है। बहिमुख स्वभाव 
बाली इन्द्रियों को भ्रन्तःमुख करना है। जो मत चञ्चल 
प्रमथन करने वाला श्रौर बलवान है (चंचलं हि मनः कृष्ण 
प्रमाथि बलवद्रढ़म्‌) उसे रोकने के लिए ही, ऊपर जप की 
भ्रावइयकता बताई । 
जब तक वाणी में जप को बैठाकर मत का निग्रह नहीं 

किया जायएा तब तक वह मायिक पदार्थों में अभिमान करता 
ही रहेगा । भपते शरीर को ही श्रात्मा मानेगा शोर मोह से 
ग्रसित हुआ दुःख का भागी बतेगा । भगवान हाडूराचाये ने 
कहा है-- - 1 
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झ्षरीरपोषरार्थो सन्‌ य रात्मानं दिहक्षति । 
प्राहं दारषिव घृत्वा नदीं तहु स इच्छति ॥ 
जो शरीर-पोषण में ही लगा है रौर फिर भी ग्रात्मतत्ब 
को देखना चाइता है, वह तो समझो मगर पर चढ़कर नदी 
पार करना चाहता है । ग्रर्थात्‌ श्रनात्म पदार्थो का आश्रय 
लेकर विनाश को प्राप्त होता है । तुलसीदास जी ने “तन- 
पोषक" को मृत माना है ।......' 'तनु पोषक निदक भ्रध खानी 
जीवित सब सम चौदह प्रानी ।” इसलिए भगवान्‌ शद्भराचार्य 
ने मुमुक्षु को सावधान किया-- : 
मोह एव महामृत्युषु मुक्षोवं पुरादिषु 
मोहो विनिजितो येन स मुक्तिपदमर्ह ति ॥ 
शरीर, स्त्री, धन, पुत्रादि में मोह रखना मुमुक्षु की मौत है, 
जिसने मोह को जीता है वही मोक्ष का अधिकारी है । मुमुक्षु 
को साधना सफल बनाने के लिए शरीर की रक्षा तो करनी 
चाहिए; परन्तु उसो में आसक्त न हो जाय। जो मोटर द्वारा 
लम्बी यात्रा करना चाहता है भ्रौर फिर उसक इजन की देख- 
भाल श्रौर सफाई में ही समय खो देता है; तो उसकी यात्रा 
पूर्ण नहीं हो सकती । शास्त्र ने क्षरीर को--“साधत धाम मोक्ष 
कर द्वारा भी बताया है, पर जो इसे ऐसा मानते हैं उन्हीं के 
लिए यह बात हैं। जो इसमें आत्म-बुद्धि करके बंठ गया हैं, 
उसे प्रात्मतत्त्व को जानने में कल्पों लग जायें तो क्या ग्राश्‍चयं! 
प्रत: संसार को भ्रनास्म ध्रोर देहादि को भी मायाजनित 
प्रपंच मानकर मन को डस परब्रह्म में लगाना है । भ्रौर इसका 
प्रथम उपाय है, वाणी द्वारा जप। जप के लिए वेदिक मंत्रों 
प्रोर भगवान्‌ के नाम से बढ़कर कोई नाम नहीं । गायत्री मन्त्र 
की भी बड़ी महिमा है । मनु ने बताया है-- 
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ओङ्कार पूविकास्तित्रो महाव्याहृतयो5्ब्यया 
जिपदा चव सावित्री विज्ञ यं ब्रह्मणो सुखम्‌ ॥ 
सहस्रक्ृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरितत्त्रिक द्विजः । 
महतोऽप्धेनसो मासारवचेवाहिविमुच्यते ॥ 
योऽधोतेऽहन्यहन्येतास्त्रीणि वर्षाष्यतरिद्र तः 

स ब्रह्म परमभ्येति वायुसुतः खमूतिमान्‌ 


श्र्थात्‌ जिनके पहले श्रोंक्ार है ऐसे भ्रविनाशिनी भूः, भुवः, 
स्वः इन महाव्याहृति और तीन पदवाली सावित्री को ब्रह्म का 
मुख जानना चाहिए । जो द्विज(द्विज इसलिए कि मनु ने यज्ञो- 
पवीत होने पर मनुष्य का दूसरा जम्म माना है । यज्ञोपवीत 
वाला ही गाथत्री जाप का अधिकारी होता है ।) इन तीनों को 
बाहर एकान्त स्थान में नित्य सहस्र बार एक मास तक जपता 
है वह बड़े भारी पाप से ऐपे हो छूट जाता है, जसे सर्प केंचुली 
से | और जो श्रालस्य छोड़ कर इसे नित्यप्रति तीन वर्ष तक 
पढ़ता है, वह पवन की तरह भ्रसंग और आकाश की तरह 
व्यापक होकर ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। जिसने उग्र दान 
लिया हो यानी ग्रहण में श्रथवा मुर्दे का दान लिया हो, वह 
भी गायत्री से पापमुक्त हो जाता है। गायत्री के एक पाद से 
भूलोक दान लेने वाला पापमुक्त हो जाता है, दूसरे पाद से 
प्रनत रिक्षनोक दान लेने वाले को पाप नहीं होता, तीसरे पाद 
से स्वगलोक दान में प्राप्त करने वाला पाप से बच जाता है। 
आर गायत्री का चोथा पाद संधार का दान लेने वाले को भी 
श्रसंग बना देता है । गायत्री का जाप कितना प्रभाव रखता है, 
यह महाभारत में श्राई जरतूकारु की कथा से सुस्पष्ट हो जाता 
ह । 


जरतुकारु ने प्राजन्म ब्रह्मचयं का पालन करते हुए हर 
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समय गायत्री-जप'का ब्रत लिया था । वह एकान्त वन मैं गायती 
जप करते थे । एक बार उन्होंने वन में अद्भुत इश्य देवा । एक 
विशाल वट वृक्ष की एक जर्जर सी शाखा को पकड़े हुए सात 
आठ ऋषि लटके हुए हैं, नोचे गहन अन्धकार से परि पूर्ण एफ 
कुंश्रा है श्रौर ऊपर उस शाखा को काले शौर सफेद रंगवाले दो 
चूहे काट रहे हैं । जान पड़ता था, जैसे शाखा प्रधी कट कुर कृएँ 
में शिर पड़ेगी । जरत्कारु देखकर ग्रवाक्‌ रह गया, शाखा से 
लटके हुए ऋषियों के सम्भावित नाश की कल्पना से वह सिहर 
उठा । स्तब्ध श्रवाक्‌ रह गया । उमको अंति रुक गई । उसने 
सहानुभूति के स्वर में प्रन किसा “हे, ऋषिगण ! प कौन 
हैं ? आपके इस प्रकार लटकने का क्या कारणा है ?' 


उनमें से जो सबसे वृद्ध था, वह बोला--''बेटा ! तुम बड़े 
इयालु जान पड़ते हो । इस मागे से श्रनेक व्यक्ति निकल गये, 
किसी ने हमारी ओर देखा तक नहीं । तुमने हमारी इस दुर्दशा 
का कारण तो पूछा । लो सुनो ! हमें एक जरतूकारु नाम के 
ऋषि से यह कष्ट हो रहा है । वह मिले तो भेजना ।” 

“जरतूकारु ?' सुनकर जरतुकारु को श्राश्चरयं हुम्रा, वह 
बोला -“जरतूकारु तो मैं ही हीय 


“तो बेटा, हम तुम्हारे पितर हैं | तुम्हारी श्रायु श्रब ८०- 
९० वर्ष की हो गई तुमने विवाह नहीं किया । इसलिए हम 
तुम्हारी मृत्यु होते ही नरक में गिर पडेंगे । शांखा काटने वाले 
चूहे तुम्हारी भ्यु को क्षोण करने वाले रात-दिन हैं । जब तक 
तुम तर्पण करते रहोगे, तभी तक हम यहां हैं।'' 

यह सुनकर नरतुकारु का हृदय दुःख से फटने लगा। वह 
तो सब-कुछ छोड़कर तपस्या में लगा था। श्रब उसके सामने 
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इतनी वृद्धावस्था में ग्रहस्थी बसाने की समस्या भ्रा खड़ी हुई । 
परिवार का बन्धन छोड़ कर जिसने धेय को पिता, क्षमा को 
साता, शान्ति को भार्या, सत्य को मित्र, दया को बहिन, मनः 
संयम को भाई, भूमि को गया, दिशा को वस्त्र ग्रोर ज्ञानामृत 
को भोजन बनाया था और अभय पद को प्राप्ति की थी,# उसी 
के सम्मुख परिवार बमाते का प्रश्‍न श्रा गया। जरवूकोरु के 
मन में परोपकार की भावना बलवता हो गई । “झपने पितरों 
को मैं नरक में नहीं जाने दंगा ! 

ऐसा उसने सोचा । वास्तव में जो दूसरे के दुःख से दुःखी 
होता है, बही देवता है, और जो दूसरे के दुःख को दुःख नहीं 
मानता वह राक्षस है ।[रावण को जैसे पुलस्त्य कूल में त्राह्मण- 
शरीर पाकर स्वार्थान्ध होने के कारण ही राक्षस का नाम 
मिला ।]जरतूकारु ने भ्रपने पितरों से कहा-“मैं विवाह करसकता 
हूँ, पर कछ शते हैं। एक तो यह कि मैं करिसी से कन्या नहीं 
माँगूंगा, कन्यावाला स्वयं मेरे पास झाए और मैं कार्य एवं 
जीविका का साधन भो नहीं जुटाऊँगा, कन्या के पिता को ही 
दम्पति का खर्च भी वहन करना होगा और तीसरी शर्त यह है 
कि मेरे योग्य कन्या वही होगी, जिसका नाम भो मेरे समान 
जरत्कारु हो । यही नहीं, विवाह हुप्रा भी तो उसे मेरे अनु- 
कुल रहना होगा। यदि मेरे प्रतिकूल भ्राचरण किया उसने, 





तो मैं उसे तत्काल छोड़ दूंगा ।” उसके पितरों ने कहा - “ऐसा 
ली स नम 


भत्‌ हरि ने लिखा है 
कयं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिशचिर्ध हिनी । 
सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी आता मनः संयमः ।। 
शय्या भूमितलं दिशो वसनं ज्ञानामृतं भोजनम्‌ । 
ह्येते यस्य कुटुम्बिनो बद सखे कस्माद्भथं योगिनः | 
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बस, ऋषि जरतुकारु के विवाह का संकल्प करने पर 
वासुकी नाग ने अपनी कन्या जिसका नाम जरतृकारु था श्र 
जिसने समान नाम वाला पुरुष न मिलते के कारणा विवाह 
नहीं किया था, जरत्कारु को दे दी क्रीर उनके निर्वाह का 
अच्छा प्रबन्ध भी कर दिया । जरतुकारु का प्रण था कि वह्‌ 
नियमपूर्वेक प्रातः सायं संध्या किया करता था । सन्ध्या भी 
उत्तम, मध्यम शरोर अधम तीन प्रकार की मानी गई है। जो 
प्रातः तारों के रहते ही कर ली जाय वह सन्ध्या उत्तम है, जो 
प्रकाश होने पर की जाय वह मध्यम और जो सूर्य के प्रकाशित 
होने पर की जाय बह भ्रधम । इस प्रकार सम्ध्या समय सूर्यः 
मण्डल के थोड़ा रहते जो सम्ध्या की जाती है, वह उत्तम मानौ 
याती है ओर सूर्यास्त पर की जाने वाली मध्यम एवं तारे 
निकल आने पर जो सन्ध्या की जाती है वह श्रधम मानी 
जाती, है । एक बार ऐसा हुआ कि जरतुकारु को नींद आरा गई 
श्रौर सूयं-मण्डल के भ्रस्त होने का समय झा गया । उसकी 
पत्नी दुविधा में पड़ गई । सोचने लगी--“पतिदेव पिछले ८० 
वर्षो से नित्य-प्रति सूर्य-मण्डल के रहते ही सन्ध्या करते हैं, 
श्राज सो जाने से इनका नियम टूट जायगा ।” ऐसा सोचते- 
सोचते उसने जरत्कारु को जगा दिया । जरतूकारु जागते ही 
बड़ा रुष्ट हुआ | बोला-- “तूने सुके क्यों जगा दिया ? मेरी तो 
यह प्रतिज्ञा हे कि पत्नी यदि प्रतिकुल व्यवहार करेगी तो मैं 
उसे छोड़ दूँगा । जा, तू प्रन मेरे योग्य नहीं रही | मैं वन में 
जाता हूँ | 

वालुकोसुता ने जरत्कारु के चरण पकड़ लिए श्रौर गिड़- 
गिड़ा कर बोली, :'नाथ ! मैंने अपने स्वार्थ के लिए ग्रामको 
नहीं जगाया । झापका नियम भङ्ग होने के भय से ही मैंने 
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झापको जगा दिया । अब तो जरत्कारु श्रौर भी कृपित हो 
गया । कहने लगा--“तुके मेरा प्रभाव नहीं मालूम ? क्या सूयं 
की इतनी शक्ति है कि मेरे सन्ध्या किए बिना ग्रस्त हो जाय । 
कथा मैंने ८० वर्ष से श्रधिक काल तक गायत्री का जो प्रखण्ड 
जप किया है, वह व्यर्थ है ! तू मेरे योग्य श्रब नहीं ।” 

“पर, नाथ ! हमारे संतान तो नहीं है ?” 

“सन्तान तेरे हो जाययी ।” 

(रौर बाद में जरत्कारु के आस्तीक नाम का पुत्र हुआ । 
उसने ही जनमेजय के यज्ञ में सर्पो की रक्षा को। उसका नाम 
लेने से सर्प कहीं हों भी तो कोई उपद्रव नहीं .करते ।) तो 
गायत्री जप का इतना प्रभाव होता है। जपने वाले के लिए 
ईदवर भी घ्रपना नियम बदल सकता है ग्रौर सूये भी उम्रकी 
प्रतीक्षा में खड़ा हो सकता है | सूये तो गायत्री का देवता है । 

सत्य तो यह है क्रि जो नियम का पालन करता है. अग- 
वान्‌ उसकी रक्षा करते हैं, उसके नियम को, बाधाएँ भ्राने पर 
भी पूरा करते हैं । इस प्रसङ्ग में एक सच्ची धरना उल्लेखनीय 
है । सौराष्ट्र में डाकौर नामक स्थान में एक भक्त रहता था। 
उसका इर पूर्णिमा को द्वारिका जाकर भगवान्‌ के दर्शन करना 
आर तत्परचात्‌ श्रन्न-जल' ग्रहण करने का नियम था । दो-सो 
डाई सौ मील का मागे वह पैदल 'चलता था । वस्तुतः बूरा मास 
ही उसका इसी नियम के पालन में चला जाता था । बहुत वर्षो 
तक उसने इसे निभाया । एक बार जब वह वृद्ध हो गया, शरीर 
में चलने की शक्ति नहीं रह गई, तो वह द्वारिका जाते समब 
रात्रि को मार्ग में एक गढ़े में गिर गया। ऊपर से वर्षा हो 
रही थी । उसे श्रपने गिरने का दुःख नहीं हुआ, पर अगले 
दिवस पूर्णिमा थी । भगवानु द्वारिकानाथ के दोनों से वचित 
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रह जाने का उसे भारी पश्चात्ताप होने लगा । इतने में ग्रलौ किक 
घटना घटी । भगवान्‌ वहीं प्रकट हो गये । झौर उससे बोले -- 
ले भाई भक्त, दर्शन करले !' धव वह तो भक्ति से विह्वल हो 
गया । उसकी गति तो “गिरा श्रनयन नयन विनु बानी” वाली 
हो गई | भगवान्‌ बोले--“अव हम ही तुम्हारे घर आयेंगे, तुम 
बूढ़े हो गए, मत श्राया करो ।' 
बूढ़े भक्त को श्राश्चये हुप्रा, पूछ वेठा- “भगवान्‌ आप कसे 
झ्रायेंगे ' ? 
भ्न भगवान्‌ तो मायापति ठहरे । कहने लगे “तू रात को 
बैलगाडी ले आना, बारह बजे : मन्दिर खुला मिलेगा। मुभे 
उठा ले जाना । और देख, जब मुझे ढंडते हुए लोग तुझे पकड़ने 
प्राएँ तो तू कह देना, मूर्ति तो मैं नहीं दूँगा उसके वराबर सोना 
दे दूंगा” । बस बात तय हो गई । और वह भक्त एक रात को 
मूर्ति डाकौर ले श्राया । रात के समय मन्दिर के प्रहरी सोये 
पडे ये, मन्दिर का द्वार खुला था । काले पत्थर की विशाल 
मृति उससे उठी नहीं, तो भगवान हलके हो गए । गाड़ी के बेल 
भी थे बूढ़े । उसने सोचा यह घीरे धीरे चलेगे तो प्रातः मार्गे 
में हो पकड़ लिया जाऊंगा । अतः फिर भगवात से प्राथना 
की । भगवःत्‌ ने कहा--“मुझे बलों के पासं रख दे । उसने 
ऐसा ही क्रिया। बेल अब्र दौड़ने लगे! वह रात्रि के पिछले 
प्रहर में घर ग्रा लगा । दूसरे दिन मूर्ति की तलाश हुई श्रोर 
संयोगवद् पुजारी लोग इसी के घर भ्रा पहुँचे । यह मूर्ति की 
सेवा-पूजा में लगा था । पुजारी मूर्ति वापस लेने के लिए गरगर 
करने लगे। पर जब वह भक्त मूर्ति देने को तैयार नहीं हुशा 
तो पुजारियों ने ईश्वर-प्रेरणा से ऐसा मत बनाया किं इस 
गरीब से मूर्ति के बदले सोना मांगो, सोना नहीं दे सकेगा तो 
मूर्ति देती ही पड़ेगी । बस उन्होंने सोने की माँग सामने रखे 
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दी । भ्रव भक्त फिर दुःखी होने लगा । श्रन्दर जाकर भगवान्‌ 
की मूर्ति के सामने रोने लगा। भगवान्‌ बोले--““प्रपनी पत्नी 
की नाक की लौंग दे दे; वह मेरे बराबर हो जायगी । तब 
भगवान्‌ ने ऐसी लीला की कि वह डस लॉग से भो हलके हो 
गए ! (वहाँ डाकोर में भ्र भी उस स्थान पर मन्दिर है ।) 
तो इस प्रकार भगवान्‌ तियम से चलने वाले भक्तों के निगम 
भी पूरे करते हैं । 

एक बार यदि हमने दृढ़ निश्चय करके जप का तियम बना 
लिया तो जप पक्का हो जायगा । बाशी पर जप पक्का हुआ, 
वाणी को जप का अभ्यास हुभ्रा तो फिर मन कां भी जप का 
अभ्यास हो जायगा । सन में जप अ जाय तो (फर उसे बुद्धि 
में ले जाना है और फिर महत्तत्व या ग्रहक्कार से हटाकर इसे 
आत्मा सें ले जाना है । अब अहद्धार भी यहाँ दो प्रकार;का है- 
विशेष और सामान्य । विशेष श्रहङ्कार में तो “मैं” द्रष्टा, भोक्ता 
जप करने वाला प्रादि भावना रहती है लेकिन सामान्य 
भ्रहङ्कार में केवल “मैं ही रह जायगा । श्रहप्र आकार वाली 
चित्त की एक बृत्ति होती है, दूसरी घटपटादि प्राकार वाली 
बृत्ति होती है । तो साक्षी, चेतन और श्रहङ्कार का मिश्रण तो 
सामान्य ग्रहङ्कार है, उसमें “में ' ही शष रहता है प्रर जब 
“मैं” का भी लोप हो जाय तो इसकी आझात्मा में स्थिति हो 
जाती है । दूसरे शब्दों में, पहली म्रवस्था तो वह है जिसमें 
ध्याता, ध्यान भौर ध्येय तीनों हैं; इसके बाद दूसरी स्थिति वह 
है जिसमें ध्याता श्रौर ध्यान रह जाते हैं भ्रौर तीसरी में केवल 
ध्येय ही रह जाता है! इस प्रकार मन को श्रात्मा में लगाने 
के लिए, आत्मा का दर्शन पाने के लिए श्रनात्स पदार्थों से 
इष्टि हटाकर वागा पर आत्म-विस्तत लाना है, वाणी से 


उप्ते मन में लाया जायगा, मन से बुद्धि में भोर बुद्धि से 
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हतत्व में और भरन्त में आत्मा में ही इसकी प्रतिष्ठा हौ 
जापगी। इसलिए इस “लय चिन्तन” की प्रक्रिया को समभकर 
अपनाने से साधक को सुगमता से ही अपने स्वरूप का दर्शन हो 
सकता है । 


प्रणव और गावकी 

यह जीवात्मा जिसका स्वरूप पहले ज्यो तिर्मय, कूटस्थ, 
चेतन आदि शब्दों से बताया गया है, वास्तव में ब्रह्म, परिपूर्ण 
परमात्मा का ही अंश है । लेकिन अनादिकाल से अविद्या से 
असित होने के कारण यह ग्रपने वास्तविक स्वरूप को भूला 
हुग्रा है । भ्रपने को देह के जन्म-मरण, कर्ता-भोक्ता आदि धर्मों 
से इसने संयुक्त कर लिया है । पाँच कोशों में उसे श्रभिमान 
हो गया हे । श्रौर इस भ्रभिमान के फलस्वरूप यह जन्म-मरण 
के चक्रुर में पड़ा है । महान्‌ संसृंति-क्लेश इसे भोगना पड़ता है। 
उपनिषद्‌ यह नहीं चाहती । उपनिषद्‌ ने तो दया करके उसे 
महान्‌ रोग से मुक्ति का उपाय बताया है। लोक में हम देखते 
हैं, जो समर्थ है वह अपने को रोग-मुक्त करने के लिए सब 
प्रकार के उपाय काम में लाता है। ग्रसाध्य को भी सिद्ध 
करने का प्रयत्न करता है। तो इस प्रकार संसार-सागर से 
मुक्त होनें का जो एकमात्र उपाय है, ग्रात्मदशेन, वह भी 
साधना द्वारा सिद्ध किया जा सकता है यदि आत्मदशन 
असंभव होता और इस जीव को इसी प्रकार नाना योनियों 
में जन्म लेकर जन्म-मरण के दु:ख भोगने के अतिरिक्त कोई 
श्रोर मार्ग न होता, तो श्रुति अमृतत्व की प्राप्ति के हेतु प्रयत्न- 
शील होने के लिए हमें सावधान ही क्‍यों करती ? चूँकि 
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आत्मा को अनुभव किया जा सकता है, उसका दशन हो 
सकता है, इसलिए श्रुति ने “ल तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र 
तारक आदि से उसके स्वरूप का निर्देश किया । हमारे दुःख 
का मूल कारण इस स्वरूप को न पहचान पाना ही है । हमने 
प्रनात्म में ग्रहं-बुद्धि कर ली है। पर श्रात्मा के स्वरूप को 
जानकर उसी के शुद्ध स्वरूप में अहं-बुद्धि करने से ही हमारा 
कल्याण होगा । 


किसी वस्तु के स्वरूप को जानने से पहले उसके नाम को 
जानना ग्रावइ्यक है । मन नाम-रूप के दो परों से ही उड़ान 
भरता है। नःम-छप के बिना कोई वस्तु जानी ही नहीं जा 
सकती | मत संसार में भ्रनन्त रूप और नाम देखता है। 
एक वस्तु से मन हटा तो दूसरी पर लग गया । मनुष्य मन को 
एकाग्र नहीं कर पाता । मन को एकाग्रता के बिना शान्ति भी 
नहीं मिलती । ग्रतः शास्त्र ने संसार के अनात्म पदार्थो की 
गोर से इसका मन हटाने के लिए इसे वेदिक मन्त्र ओर नाम 
दिए । श्रनाम, भ्ररूप ब्रह्म का दर्शन पाने के लिए भी भ्रनाम- 
प्ररूप बनना होता है । इसलिए इसे सर्वप्रथम संसार के अनन्त 
नाम-रूप वाले प्दार्थो से मन हटाकर, एक नाम-रूप वाले 
वे दिक मन्त्र श्रथवा भगवत्‌ नाम जप की ओर जाने का निदेश 
किया गया । जिस प्रकार लोक में कोई सिपाही युद्ध में बिना 
ग्रभ्यास के नहीं जाता, स्थूल आकृतियों को निशाना बनाते- 
बनाते नब वह सृक्ष्मतम निशाना लगाने में, उड़ते हुए पक्षी 
की श्रांख बेधने मेंपारङ्गत हो जाता है, तभी उते युद्ध में 
जाने दिया जाता है, इसी प्रकार एक नाम-रूप वाले पदार्थ या 
मन्त्र में जब इसका पभ्रभ्यास दढ हो जाता है, तब यह आत्मा 
को अनाम, अरूप हरके जान लेता है । 
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तो साधक को यहाँ झात्मा को निशान बनाना है। श्रति 
कह रही है ।:-- न 
प्रणवो घनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
सप्रमत्त वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो अवेत्‌ ॥ 
(मुण्डक० २।२।४) 
प्रणव ग्रात्मा, ग्रोंकार धनुष है । धनुष पर बाणा चढ़ाकर 
ही लक्ष्य का वेधन किया जाता है । इसी प्रकार ब्रह्म लक्ष्य है 
प्रौर श्रोंकार रूपी धनुष पर चढ़ाकर सोपाधिक ग्रात्मा 
अथवा मन को हो उस लक्ष्य में पहुँचाना है। जसे धनुष से 
छोड़ा गया बाण झपने लक्ष्य में स्थित होता है, उसी प्रकार 
अभ्यास से रढ़ किये हुए प्रणव के द्वारा ही संस्कृत होकर वह 
उसके आश्रय से बिना किसी बाधा के श्रक्षर- व्रह्म में स्थित 
होता है । मुमुक्षु को श्रप्रमत्त होकर यानी एकाग्रचित्त होकर, 
ब्राह्म विषयों से विरक्त होकर ब्रह्मरूपी लक्ष्य का वेघन करना 
चाहिए और फिर वेधन करने के अनन्तर याण के समानतन्मय 
हो जाना चाहिए । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार बाण ग्रपने 
लक्ष्य से एकरूप हो जाता है, उसो प्रकार देहादि में आत्मत्व 
को प्रतोति का तिरस्कार कर उस घक्षएब्रह्म से एकात्मत्व 
प्राप्त कर लेना चाहिए । मनुष्य-जीवन का लक्ष्य भी वास्तव में 
यही है । 
लक्ष्य वह है जो स्थिर है। संसार के पदार्थ भ्रस्थिर, 
विकारी हैं, उन्हें बुद्धिमान पुरुष लक्ष्य नही बना सकता । समुद्र 
में यात्रा करने वाले जहाजों के लिए पिस प्रकार ध्र,वतारा 
'जो कभी अपने स्थान से नहीं हटता, हक्ष्य है, उसी प्रकार 
जोदात्मा का लक्ष्य है ब्रह्म । ब्रह्म में कभी कोई परिवर्तन नहीं, 
वह सदा कुटस्य, अविकारी भ्रचल र श्रजर-प्रमर है। 
इसलिए ससार के अस्थिर पदार्थों को लक्ष्य नहीं बनाता 
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चाहिए।जो जहाज ध्रव के शतिरिक्त श्रज्ञात वश किसी 
श्रव्य तारे से दिशा-ज्ञान प्राप्त करना चाहेगा, भटक जायगा; 
इसी प्रकार जिसने सांसारिक पदार्थों को ग्रपने जीवन का 
लक्ष्य बनाया है, वह तो बारम्बार इसी संसार में भटकता 
रहेगा । इसलिए आत्मा को अपना लक्ष्य बनाए । 
लक्ष्य के वेधन के लिए श्रृति ने थ्रोंकार का ग्राश्नय लेने 
की श्राज्ञा दी है। “पातञ्भलयोगदशंन” में बताया है-- 
तस्य वाचक: प्रणव: । | (१।२७) 
उस ईश्वर का वाचक या नाम प्रणव ही है । “3%” उस 
परमेश्‍वर का नाम होने से मुख्य है, भगवान गीता में कहने हैं- 
ॐ तत्सदिति भिर्देशों ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाइव बिह्विताः पुरा ॥ 
(१७।२३) 
भ्रथाँत्‌ ऊँ तत्‌, सत्‌, ऐसे यह तीन प्रकार का सच्चिदानन्द 
घन ब्रह्म का नाम कहा है । उसो सृष्टि के ग्रादिकाल में ब्राह्मण, 
वेद तथा यज्ञादिक रचे गये हूँ । 'कठोपतिषद्‌' में भी श्रोंकार की 
महिमा गाते हुए कहा -- 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपा?9 सि सर्वाणि च यहृदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति। 
तत्त पद? संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येलत्‌ ॥ 
।१।२।१५ 
धर्थात्‌ “सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों 
को जिसकी प्राप्ति के लिए ही बताया है, जिसकी इच्छा से 
मुमुक्षु जन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुम से 
संक्षेप से कहता हूं । “ॐ यही वह पद है । प्रतः इसी भ्रक्षर 
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को जानकर जो जिसकी इच्छा करता है, वही उसका हो 
जाता है । यही भ्रक्षर पर है, यही अक्षर ब्रह्म है । 
एतद्धच्च वाक्षर ब्रह्म एतद्य वाक्षरं परम्‌ । 
एतद्य वाक्षर ज्ञात्वा यो बविच्छति तस्थ तत्‌ ॥ 
॥ कठ ।१।२।१६ 
तो इस भ्रक्षर का जप करते हुए उसके भ्रथ स्वरूप परमे- 
शवर का चिन्तन करना चाहिए। महषि पतञ्जलि ने 
बताया -- 
तज्जपस्तदर्थेथयावनस्‌ ॥ (१॥२८) 
श्रोंकार का जप करते हुए जब साधक उसके र्थ स्वरूप 
परमात्मा का चिन्तन करेगा तो उसके सामने से संसार तमाम 
नाम-रूप हट जायगा श्रौर यह एक नामरूप रह जाथगा । यानी 
विघ्नों श्रौर विषयों की इतिश्री हो जायगो और आत्मा के 
स्वरूप का ज्ञान भी हो जायगा । भगवान्‌ ने भी ग्रोंकार के 
र्थं स्वरूप भगवान्‌ चिन्तन की महिमा बताई-- 
्रोमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। 
यःप्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ।।८।१३। 
अर्थातृ--“जो पुरुष “३5” ऐसे इस एक प्रक्षर रूप ब्रह्म के 
उच्चारण को करता हुथ्रा ग्रोर उसक श्रर्थ स्वरूप मेरे को 
चिन्तन करता हु्रा शरीर को त्याग कर जाता है, वहू पुरुष 
परमगति को प्राप्त होता है।” 
. लेकिन यहां भी नाम श्रोर रूप दो वस्तुएँ रह जाती हैं। 
ढत स शास्त्र को घृणा हे । इसलिए तेजधर्मा रूप को त्यागा । 
शब्द धर्मा नाम को रखा । नाम को भी प्रागे चलकर शास्त्र 
मायावी कहता है, मर फिर अनाम ही शेष रह जाता है। 
न अनाम की उपासना कोई सहसा केसे कर सकता हु 
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इसलिए “शंकर” की भ्रावव्यकता हुई । उसके जप से ज॑सा 
कि ऊपर कहा, साधक जो चाहता है, !वह पा लेता है। 
झोंकार की श्रेष्टता 'छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी _बताई है । सृष्ठि 
बनाने के बाद प्रजापति ने सोचा कोई ऐसा तत्व होना चाहिए 
जिसके द्वारा जीव सुख की प्राप्ति कर सके । अतः उसने लोकों 
को तपाया । भूलोक, अन्तरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक के तपाने 
से रग्नि, बायु और सूर्य की उत्पत्ति हुई। इन तीनों को भी 
उसने तपाया । इससे ऋग, यजु; श्रोर साभवेदों की उत्पत्ति हुई 
इन तीन वेदों से गायत्री के तीन पाद निकले झौर इनसे भूः, 
भुवः, स्वः ये अक्षर उत्पन्न हुए । इनको भी श्रालोडन कर उसने 
अ-उ-म्‌ वाले ओंकार की उत्पत्ति की । (छा० २।२३।२-३) 

ओंकार को सर्वव्यापकता इस तालिका से भ्रोर स्पष्ट है-- 
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ओंकार चिन्तन से सारे प्रप्रंच का लय करने वाले मुमुक्षु को 
चाहिए कि वह ऐसा चिन्तन करे कि विक है 

विश्व नहीं है तो कुछ नहीं है। इस प्रकार विश्व 
लय करे। “उ" के सामने जितना प्रप्रंच है, उसका लय तेजल | 
में करे श्रौर “म्‌” के सामने का प्रप्रंच प्राज्ञ में लय करे । परब 
विराट हिरण्यगर्भ ध्रौर ईश्वर रह गये | इनका भी साया द्वारे 
में लय करे, विराट्‌ का 'अकार' में, हिरण्यगर्भे का 'उकार में 
श्रोर 'मकार' भें ईश्वर का लय करे। अक्कार, उक्रार रूप है 
श्रोर उकार, मकार रूप हे ।' तीनों मिल गथे तो '3'' बना । 
'3%' के सामने मन को समाधि लगती है, श्रात्मा की नहीं । 
समाधि महाकारण है, क्योंकि ग्रज्ञान का झ्रधिष्ठान है । समाधि 
का लय महाकारण में, महाकारण का लय तुरीय में और 
तुरीय का लय ब्रह्म में कर दे ब्रह्म का लय 'ॐ' में करे। 
“3३ ब्रह्म रूप है, ऐसा चिन्तन करे । जो 'सोऽहम्‌' का अर्थ है 
वही 'ॐ' का। “वह मैं हूँ” ऐसा चिन्तन करे। तो इस प्रकार 
श्रोंकार से सारे प्रपच का नाश और भ्रमृतत्व की प्राप्ति हो 
सकती है । 


'छान्दोग्योपनिषद्‌' में प्राता है-“जो श्रोंकार को भ्रमृतरूप 








१. माण्डूक्योपनिषद्‌ में श्रोंकार श्रौर ब्रह्म की एकता का प्रति- 
पादन ८-९.१०-११ मंत्रों मैं किया गया हैं। वहां लिखा है-परमात्मा 
के नामात्मक ग्रोंकार की जो तीसरी मात्रा “म” है, वह “मा घातु 

« 1) ह हे 
से st है । “मा” घातु का प्रथ माप लेना समझना चाहिए । “म” 
कार की अन्तिम मात्रा हैं। “प्र” आर “उ” के पीछे उच्चरित 
होती है -इस कारण दोनों का माप इसमें ग्रा जाता है । “म” का 
उब्चारण होते-होते न के DD तटी 
हाते-होते भुख बन्द हो जाता हैं, “म” और “उ” उस 


वित्तीन हो जते हैं; श्रतः वह अन्त में उन दोनों मात्राशओरों को विलीन 
करने वाला भी हे। 
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में जानकर उसके भ्रथभूत अ्रविनाशी परमेश्‍वर की स्तुति एवं 
उपासना करता है तथा एक मात्र इसी अमृतरूप, सवेथा भय 
रहित एवं अविनाशी परमात्मा के स्वरूपशूत इस स्वर में 
प्रविष्ट हो जाता है-- उसकी शरण में चला जाता है, वह उसमें 
प्रवेश करके उसी झमृत को प्राप्त कर लेता है। ( १1४५) 
इसी प्रकार 'प्रश्‍तोपनिषद्‌' में भो बताया है कि-- 
यः पुनरेतं जिमात्रेणोमिस्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभि- 
ध्यापीत स तेजलि सूय संम्पन्नः । यथा पादोदरस्त्वचा 
बिनिमुं च्यल एव ह्‌ वे स पाप्मना विनिपु क्तः ॥५।५ 
जो उपासक त्रिमात्राविशिष्ट “ॐ” इस श्रक्षर द्वारा इस 
परम पुरुष को उपासना करता है बह तेजोमय सूर्येलोक को 
प्राप्त होता है ! सपे जिस प्रकार केचुली में से निकल श्राता है 
उसी प्रकार वह पापों से मुक्त हो जाता है । आर भी बताया-- 
तमो ड्ारेशेवायतनेनान्वेति विद्वान 
यत्तच्छास्तमजरमपृतमभय पर चेति 1५४७ 
उस ग्रोंकार रूप ग्रालम्बन के द्वारा ही विद्वाद्‌ उस लोक 
को प्राप होता है जो शान्त, अजर, अमर अभ्य एवं सबसे पर, 
श्रेष्ठ है। इसी प्रकार गायत्री की श्रेष्ठता भी कम नहीं है । मनु 
ने कहा है-- 
एतदक्षरमेतां च जपल्व्याहूतिपूविकाम्‌ । 
सन्ध्यवोर्बेदविहिप्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥ (२।७८ ) 
श्र्थात्‌ इस 'प्रोम्‌'श्रक्षर और इस व्याहृ तिपू्ेक सावित्री 
को दोनों संघ्याश्रों में जपता हुश्रा वेदपाठी ब्राह्मण वेदपाठ के 
पुण्यका भागी होता हे गायत्री की उत्पत्ति के विषय में भी 
मनु ने स्पष्ट लिखा दै 
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ग्रकारं जाप्युकारं च मकार च प्रजापतिः । 
वेदत्रयान्षिरटृहद्भूभुवः स्वरितीति च ॥ (२।७६) 
ब्रह्मा ने तीनों वेदों से श्रकार, उकार श्रौर मकार, एवं भूः; 
भुवः, स्वः इन व्याहूतियों को क्रम से निकाला और परमेष्ठी 
ब्रह्मा ने ही तीनों वेदों से इस सावित्री का एक-एक पाद 
निकाला । (मनु० २।७७) वृहदारण्यकोपनिषद्‌ के प्रंचम अध्याय 
भें चौदहवें ब्राह्मण के श्रन्तगेत आता है --“भूमि, अन्तरिक्ष 
श्रौर ययौ, ये प्राठ श्रक्षर हैं। ग्राठ ग्रश्नर वाला ही गायत्री का 
का प्रथम पाइ है। “ऋचः, यजू षि, सामानि थे श्राठ भ्रक्षर 
हैं । प्राठ भ्रक्षर वाला हो गायत्री का दूसरा पाद हे । प्राण- 
भ्रपान-व्यान, यें ्राठ अक्षर हैं, यही श्राठ भ्रक्षर वाला गायत्री 
का तृतीय पाद है और यह जो तपता है वही इसका तुरीय, 
दशेत परोरजा (परोरजा का श्रर्थ है, जो सभी रज (यानीं 
लोकों) के ऊपर-ऊपर रहकर प्रकाशित होता है। ) पद है । 
जो चतुर्थं होता है, बहो तुरीय कहलाता है । इस पूर्वोक्त 
गायत्री ने गयो प्र्थान्‌ प्राणों का त्राण किया था, इसलिए 
इसका नाम गायत्री हे ।” * 
जिप्त प्रकार श्रोंकार पद से साधक जो चाहे पा लेता है, 
सी प्रकार गायत्री के जप से ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मदण्ड, पाशुपति श्रादि 
दिव्य श्रस्त्र सिद्ध हो जाते हैं । गायत्री के जप तीन प्रकार के हैं -- 
भ्रनुजोभ, प्रतिलोम श्रौर विलोम । 3 भूझ व: स्व: तत्सवितूर्वरे- 
प्यम्‌ भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌- ऐसा जो 
मंत्र है उसका इस रूप में जप करना तो प्रनुलोम जप है । 
प्रतिलोभ में पहले तृतीय पाद फिर दूसरा पाद और श्रन्त में 
अथम पाद वाला बोलना होता हे । ऐस्ता जप करने से ब्रह्मदण्ड 
की प्राप्ति होतो है । पदों का प्रतिलोम करें तो वह विलोम जप 
होगा इससे ब्रह्मशर की प्राप्ति होती है। और अक्षरों को भी 
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उलट दें तो ब्रह्मास्त्र की प्राप्ति होती है। इन सिद्धियो को भी 
वही पा सकता है, जिसने पहले २४ लाख अनुलोम जप किया 
हो। तभी दिव्पास्त्रों को शक्ति सँभालने का बल घ्राता है। 
इस मंत्र से लौकिक पारलौकिक दोनों सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 
इसका श्रथ भी कितना सुन्दर है, मंत्र कह रहा है-सबका प्रेरक 
(सविता), ज्योतिरूप, चेतन आत्मा, सर्वास्तर्यामी जो लोक 
प्रोर वेद में प्रसिद्ध है, वही तेजरूप सबके लिए वरण करने 
योग्य है। उफ़्क्नो प्राप्तिको इच्छा करनो चाहिए। (बौकिक 
पदार्थों की चाहे कोई कितनी ही कामना करे, पर जो प्रारब्ध 
में है, वही मिलता है। क्षय और वृद्धि में दव ही कारण है 
जेसे कि भतृं हरि ने बताया है :-- 
भग्बाशल्व क्रण्डपीडिततनोस्लनिदियस्व क्षुधा । 
कुत्वा5खुविवरं स्वयं निपतितो नक्त मुखे भोगिनः। 
तृप्तस्तत्पिक्षितेन सत्वरमसौ तेनेव यातः पथा । 
लोकाः पश्यत देवमेव हि नृणां बुद्धौ क्षये कारणस्‌ ॥ 
प्र्थात्‌ एक सपं पिटारे में बन्द होने के कारण शरीर से 
पीडित श्रौर जीने की श्राशा छोड़ भूख से क्षीणेन्द्रत हो रहा 
था श्रकस्मात्‌ रात्रि में एक चूहा, जिसका “जिमि हिम उपल 
कृषि ढल गरई” जैसा दुष्ट स्वभाव होता है, उसके पिटारे में 
छिद्र करके घुसा और स्वयं सपं के मुख में गिर पड़ा । सर्प भी 
मूषक के मांस से तृप्त होकर उसी छिद्र से बाहर निकल गया। 
हे भाइयो ! देखो, पुरुषों की वृद्धि श्रोर क्षय में देव ही कारण 
होता है ।) वह जिसे पहले वरण करने योग्य बताया, अविद्या, 
काम, कमे जलाने वाला होने से तेजरूप है, देव याती स्वयं 
प्रकाश है उसी का हम ध्यान करें । वही हमारी बुद्धि-इन्द्रियों 
को शुभ कर्मों में प्रेरित करने का सामथ्ये ख है । वही परमा- 
रमा भूलोक, श्रन्त रिक्ष लोक शोर स्वगेलोक में व्याप्त है प्रथवा 
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वही प्राण, ग्रपान, व्यान का मुल है । (प्राण जीवन का, प्रपान 
बल का व्यान, स्व, या संपत्ति का द्योतक है । ) भ्रौ फिर वह 
ज्योतिरूप “ग्रो'” भ्रर्यात्‌ सबका रक्षक हे । तो इस प्रकार 
गायत्री का जप करते हुए उसके श्रर्थ का चितन करे । जपते हुए 
साधक का नियत्रित होना भ्रत्यावश्यक है । जो भोगविलास में 
फंसा हुश्रा, श्राचारहीन होगा उसका यह जप सफल नहीं हो 
सकता । साधक को शास्त्र, गुरु और परमात्मा का नियन्त्रण 
स्वीकार करके ही ग्रागे बढ़ता चाहिए । जप करते-करते साधक 
वायु की तरह भ्रसग ग्रौर आकाश की तरह निर्दोष एवं व्यापक 


होकर परब्रह्म के पास जाता है, ऐसा मनु का कथन है । तो 
यों शास्त्र ने हमें जीवन का लक्ष्य और उसके वेधन का ढपाय 


बता दिया है । उत्तम भ्रधिक्ारी साधक इसी मार्ग को श्रपना- 
कर भ्रमृतत्व को प्राप्ति कर लेता है ' 


छ 


सन को एकाग्रता 
रातमा के स्वरूप को जानने से पहले मुमुक्षु के लिए देहा- 
भिमान त्याग म्रावश्यक् बताया गया है। शरीरादि को ही 
आह्मा मानने वाले वस्तुत: यह भूल मिथ्या श्रहद्धा रवश ही 
करते हैं । भ्रनात्म पदार्थों में ग्रहं बुद्धि करना ग्रात्मा के स्वरूप 
को न जानने देने गे सबसे बड़ी बाधा है । 'भ्रज्ञानवश ही भ्रन्त:- 
करणने इन चक्षु आदि इन्द्रियों में “मैं पन” का अभिमान 
कर लिया है। यही अ्रहद्भार का स्वरूप है । भगवान्‌ शङ्करा 

चाये ने “विवेकचूडामणि” में बताया है— 
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विषयाणामानुकूल्ये सुखी दुःखी विपयये। 
सुखं दुःखं च तद्धर्मः सदानन्दस्य नात्सनः ॥ 

प्र्थात्‌ “विषयों की अनुकुलता से मनुष्य सुखी और प्रति- 
कूलता से दुःखी होता है । सुख श्रौर दुःख भ्रद्दद्धार के ही 
धर्म हैं; निस्यानन्दस्वरूप श्रात्सा के नहीं । श्रात्मा तो श्रस द्भ, 
निर्विकार और चेतनस्वरूप है । सबको ज्योति देने वाला है । 
जिस प्रकार मान लो एक बतेन में श्राग रखी है, श्रोर वह 
बर्तन एक और बतेन के भ्रन्दर रख दिया गया हो तथा उसको 
ग्रन्य पात्रों सें रख दिया जाय, तो संबसे भ्रम्दरवाले पात्र में 
रखी श्रग्नि की गरमी से क्रमशः वह सभी पात्र गरम हो 
जायेगे । सबसे ऊपर का पात्र गरम होगा और उसके नीचे के 
यात्र भी गरम ही होंगे । पर वस्ततः इन पात्रों में अपनी कोई 
उष्णता नहीं है । सबसे भ्रन्दर के पात्र में रखी उष्णता से ही 
सब गरम हैं। ऊपर वाले पात्र को छूकर यदि किसी की 
अंगुली जल जाती है, तो बह पात्र से नहीं, प्रत्युत उसी ग्रिन 
से जलती है, जो कि सब पात्रों को गरम कर रही है । उष्णता 
पात्र का) धर्म नहीं, म्रस्ति का धमे है। इसी प्रकार हमारा 
आत्मा पाँच कोशं से प्रावृत्त है, रातमा के ऊपर आनन्दमयकोश 
है, उसके ऊपर चिज्ञानमयकोश, उसके भी ऊपर मनोमयकोश 
है, उसके ऊपर प्राणमयकोश है और सबसे ऊपर है प्रशमय- 
कोश । तो चेतनस्वरूप आतमा की चेतनता से ही सबमें चेतनता 
है । जिस प्रकार अ्रग्नि से गरम होने बाले गरम पात्र को ग्रग्नि 
नहीं मान सकते, इसी प्रकार श्रन्नमय आडि पाँच कोशों को 
भी प्रात्मा नहीं मान सकते । श्रात्मा तो पाचों कोको से परे है। 
परन्तु ऐसा हमें भ्रनुभव क्यों नहीं हो रहा ? इसका कारण है 
हमारा महड्छार । विशेष अहद्धार झोर सामान्य अ्रहद्भा र-- 
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भ्रहार के ये दो भेद पहले बताए जा चुके हैं । मैं ब्राह्मण हूँ, 
क्षत्रिय हैँ, ली हूँ, पुरुष हूँ, आदि तो विशेष श्रहद्भार के ही 
द्योतक हैं। लेकिन “मैं” हूँ, ऐसा मान लेना, सामान्य भ्रहद्धार 
का लक्षण है। जसा कि पहले बताया, चेतन श्रात्मा और 
प्रहार का मिश्रण ही सामान्य भ्रहद्धार का स्वरूप हे । इसे 
ही--“जड़-चेतनहि ग्रथि पर गई--जद्यपि मृषा छूटत कठिनई” 
कहा गया है । इसी के लिए श्रुति ने-- 
द्यते हृदयप्रत्थिश्छिद्न्ते सवंसंञ्ञयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ष्टष्टेवरा बरे ॥ 
(मुण्डक २।२।८) 
जड़-चेतन की यहु ग्रन्थि कार्य-कारण रूप ब्रह्म का साक्षा- 
त्कार कर लेने पर ही ट्टती हैं और जो इस ग्रन्थि को सुलभाने 
में सफल हो जाता है, उसके कम क्षीण हो जाते हैं श्रोर सारे 
संशय भी नष्ट हो जाते हैं | श्रत: ब्रह्म का साक्षात्कार करने के 
लिए यह आवश्यक हो गया कि चेतन से भ्रहङ्कार को भी 
अलग कर दिया जाय।ग्रहङ्कार वस्तुतः भ्रात्मा का स्वरूप 
नहीं | यह तो चिदाभास के तेज से व्याप्त हुए श्रम्तःकरण में 
“मैं पन' ग्रभिमान से उदय हुप्रा है । । आत्मा में यदि अ्रहद्धार 
होता तो यह तीनों काल में रहा आता । जाग्रत में- मैं है, 
चलता-फिरता या खाता-पीता हूँ श्लौर आत्मा से यह सब करता 
हैं-- ऐसी भ्रवस्था देखने में ग्राती है, अर्थात्‌ अहङ्कार, क्रिया 
घोर ग्रात्मा तीनों वहाँ हैं । और जाग्रत एवं स्वप्न में ये तीनों 
श्रनुभव में भ्राते हें । क्रिया और श्रात्मा के साथ वहां श्रहद्ार 
ह क ती jo नहीं है । यदि होता तो 
इस समय सो रहा हूँ, या मेरे 


छः 
ऊपर से रजाई, ओढ़ना हट गया है, इत्यादि । लेकिन ऐसा 
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होता महीं। सोकर उठने के बाद हम यह तो कहते है कि 
“सुखपूर्वेक सोया” । लेकिन प्रगाढ़ निद्रा के समय ऐसी अनुभ ति 
नहीं होती कि “मैं सो रहा हूँ'। इससे पता चलता है कि 
अहद्ार आत्मा का स्वरूप नहीं । विशुद्ध है, प्रसद्ध है, 
निविकार है । 

गतः उसका दर्शन करने के लिए जप द्वारा मन को संसार 
से हटाकर ब्रन्तर्मुख होने का उपाय बताया गया है। जिस 
प्रकार थाली ग्रथवा भूसि पर गिरा हुश्रा जल फेल जाता है 
और गिलास-लोटे झादि में वह सुरक्षित सिमटा हुआ रहता 
है, उसी प्रकार चित्त की वृत्तियाँ बहिम्‌ख होकर फेल जाती हैं 
ग्रौर मन की एकाग्रता उससे नहीं हो पाती । श्रन्तर्मुख मन 
एकाग्र होगा । तो उतसे ग्रात्म-दर्शन में सहायता मिलेगी। 
मन को एकाग्र करने की प्रथम सीढ़ी है धारणा, दूसरी है 
ध्यान और तीसरी है समाधि । पातञ्जल योगदशन में 
बताया है-- 

हेशबन्धश्चवित्तत्य धारणा | ३।१॥ 

बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी एक देश में 
चित्त को ठहराना “धारणा” हे श्लोर ऐसी अवस्था भी कम- 
से-कम दो घण्टे तक रहे, तभी घांरणा सफल मानी जा सकती 
है । ध्यान धारणा से बारह गुना होता है, श्र्थात्‌ चित्त की 
'यूत्ति अविकलरूप से एक ही देश में चौबीस घण्टे तक ठहरनी 
चाहिए । 

तत्र ्रत्ययेकतानहः ध्यानम्‌ ॥ ३।२॥ 
जहाँ चित्त को लगाया जाय, उसी में वृत्ति का एकतार 


चलना “यान 2 है | यदि भगवान्‌ का ध्यान कर रहे द तो 
एक क्षण के सौवें भाग में भी संसार का ध्यान, चिन्तन नहीं 





जा 
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होना चाहिए। श्रौर समाधि तो ध्यान से बारह गुनी है, 
प्र्थात्‌ बारह दिन लगातार एक ही स्थान में चित्त का ठहर | 
जाना समाधि है । | धारणा में तो ध्येय और ध्यान दोनोंधे | 
और ध्यान में घ्येय और ध्यान ही रह जाते हैं । और समाधि | 
का स्वरूप बताया-- | 

तदेवाय मात्रनिर्भासं स्वरूपशुन्यमिव समाधि: । ३।३। | 

्रर्थात्‌ ध्यात करते-करते जब चित्त ध्येयाकार में परिणत | 
हो जाता है, तो उसके भ्रपने स्वरूप का अभाव-सा हो जाता 
है, उसकी ध्येय से भिन्न उपलब्धि नहीं होती, उस समय उस 
घ्यान का नाम ही समाधि हो जाता है। तो इस प्रकार मन 
को भीरे-घीरे एकाग्र करने से वह एक ही लक्ष्य पर ठहरने 
भें सामर्थ्यवान्‌ हो जाता है । ग्रौर लक्ष्य पर ठहरने का 
प्रम्यास होते ही यह सोपाधिक आत्मा (मन), जिससे पहले | 
बाण उपभा दी, अपने स्वरूप में भ्रोद्धार द्वारा प्रतिष्ठित हो 
नाता है। 





प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
प्रप्रमतेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ | 
(घुभ्डक० २।२।४) । 
तो श्रात्मा रूपी लक्ष्य को वेधन करने के लिए ही ्रोंकार | 
हारा मन को एकाग्र करने की परम भ्रावइयकता है। मन की | 
एकाग्रता के विना लक्ष्य वेधन ग्रसम्भव होता है । महामारत 
में कथा भ्राती है-एक दिन द्रोणाचार्ये ने श्रपने झिष्यों की 
परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने नीले रंग की एक | 
बनावटी चिड़िया सामने पेड़ की एक ऊँची डाली पर रख दी। | 
श्रनन्तर उन्होंने सब राजकुमारों को बुलाकर वह चिड़िया उन्हें | 
दिखाई । दिखाकर श्रापने कहा--“तुम सब लोग इस निशाने | 
ह | 
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पर बाण चलाने के लिए--इस चिड़िया को बाण से छेदने 
के लिए--तेयार हो जारो । हम एक एक को निशाना 
लगाने की आज्ञा देंगे। बाण छोड़ने की आज्ञा पाते ही तुम लोग 
इस चिड़िया के दक्षिण नेत्र को बाण से छेद देना । 

यह कहकर द्रोण ने पहले युधिष्ठिर को बुलाया और 
निशाने के सामने खड़ा करके उनसे कहा--'हे वीर ! पहले 
हमारे प्रभ का उत्तर दो । फिर हमारी श्राज्ञा पाते ही बाण 
छोड़ना, पहले नहीं । 

युधिष्ठिर ने घनुष उठाया श्रौर उस पर बाण रख निशाने 
को ताककर खड़े हुए ! तब द्रोणा ने पूछा-- “है धर्मपुत्र ! तुम 
इस चिड़िया को देखते हो” ? 

युर्धिष्ठिर ने कहा-- 'हाँ देखता हुँ । 

फिर द्रोण मे पूछा--“क्या तुम इस पेड़ को, हमको प्रौर 
जितने राजकुमार यहाँ खड़े हैं उन सबको भी देखते हो”? 

युधिष्ठिर ने उत्तर दिया-भगवन्‌ ! मैं इस पेड़ को, 
श्रापको और खड़े हुए इन राजकुमारों को भी देख रहा हूँ । 

यह बात द्रोण के सन्तोष का कारण हुई । उन्होंने 
्रप्रसन्न होकर कहा--“तुम इस निशाने को ने छेद सकोगे” । 
यह कहकर युधिष्ठिर को उन्होंने वहाँ से हटा दिया । 

इसके ग्रमन्तर. एक-एक करके दुर्योधन ग्रादि को भी 
आचाये ने निशाने के सामने बाण चढ़ाकर खड़ा किया और 
सबसे वही प्रश्न पूछे। उत्तर भी सबने लगभग वही दिये जो 
युधिष्ठिर ने दिये थे । उसके उत्तरों को सुनकर द्रोणाचार्ये को 
बड़ा खेद हुआ । उन्होने सबका तिरस्कार करके निशाने के 
सामने से हट जाने को कहा । किसी को बाण छोड़ने की श्राज्ञा 


उन्होंने न दी । 
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अन्त में द्रोण ने मुस्कराकर अपने प्यारे शिष्य अर्जन को 
बुलाया और उन्हें यथास्थान खड़ा करके श्राप बोले--“पुत्र | 
इस बार तुमको यह निशाना मारना होगा । धनुष पर प्रत्यच्चा 
चढ़ाओ और निशाने की तरफ बाण तानकर कुछ देर ठहुरो। 
फिर हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर राज्ञा पाते ही निशाने पर 
तीर मारना ! 


गुरु की प्राज्ञा से घनुष पर बाण रखकर श्रर्जून एकटक 
निशाने की तरफ्‌ देखने लगे | तब द्रोण पहले की तरह अर्जुन 
से पूछने लगे--“वत्स ! पेड़, पेड पर रखी हुई चिड़िया, हम 
और सब भाई तुम्हें दील पडते है न” ? 


्रजून ने कहा-“मुझे सिर्फ निशाना दीख पड़ता है; न 
पेड़ दीख पड़ता है, न श्राप दिखाई पड़ते हैं, न और कोई दीख 
'पड़ता है” 


तब प्रसन्न होकर द्रोण ने फिर पूछा-क्या ठु्हें पुरी 
चिड़िया दीख पड़ रही है” ? 


्रजून बोले--“मुझे चिड़िया का दक्षिण नेत्र दिखाई पड़ता 
है, उसका भ्रौर कोई श्रङ्ग नहीं दिखाई पड़ता” । 

यह सुनकर द्रोण बहुत प्रसन्न हुए भ्रौर बोले--“भ्रच्छा तो 
निशाने पर बाण छुटने दो। 

श्राज्ञा पाते ही ग्रज[त ने बाण छोड़ा और सिर कटी हुई 
चिड़िया पृथ्वी पर ग्रा गिरी | द्रोण ने श्र॒जन को बड़े प्रेम से 
हृदय से लगा लिया । 


अतएव मन की एकाप्रता से ही उस घ्रात्मा का दन हो 
हो सकता है । जिस प्रकार ग्रज्‌न को चिड़िया की ग्राँख के 


अतिरिक्त भ्रोर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, उसी प्रकार आत्मा 


का दर्शन करने वाले मुमुक्षु को भी इस संसार का कोई पदार्थ 


लज्जा अंडा सार ता क 
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नहीं दीखता है । सनत्कुमार ने नारद जी को बताया-- 
यत्र नाग्यत्पइहति वान्यध्छुणोति नान्यदूविजानालि स 
झूसाउथ यत्रास्यरणक्पर्यम्धच्छुणोत्यन्यदूदिजानाति तदल्णं यो 
ब झूम तदसुतभथ यदल्पं तम्मत्यंम्‌ ॥ (छान्दोग्य० ७२१1१ ) 
ग्रर्थात्‌ जहाँ यह कुछ और नहीं देखता, कुछ आर नहीं 
सुनता तथा कुछ श्रौर नहीं जानता, वही भूमा है । किन्तु जहाँ 
कुछ और देखता है, कुछ श्रौर सुनता है एवं कुछ प्रौर जानता 
है, वह अल्प है ! जो भूमा है वही अमृत है; जो ग्रल्प है, वह 
मत्य है । भूमा अर्थात्‌ व्यापक, जिसमें सारे ब्रह्माण्ड स्थित हैं 
ग्रौर जो सव में साक्षी, द्रष्टा, चेतन, कुटस्थ आत्मा रूप से 
स्थित है, उसे ग्रोंकार द्वारा मन की एकग्रता से जान ल तो वही 
अपने स्वरूप का भी सच्चा दशन है । माण्डूक्यकारिका में 
ग्राता है :-- 
प्रणवं होइवरं विद्यात्सवेस्थ हृदि संस्थितम्‌ । 
सर्वव्यापिनमोडुगरं मत्वा धोरो त शोचति ॥ 
(साण्डुक्यकारिका २८) 


रर्थात्‌ प्रणव को ही सबके हृदय में स्थित ईश्वर जाने । 
इस प्रकार सवंव्यापी ग्रोकार को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक 
नहीं करता । तो इस प्रकार मन में ओंकार का ड़ संस्कार 
होने पर एवं ग्रोंकार श्रर्थरूप श्रात्मा का चिन्तन करते 
रहने से भ्रपने वास्तविक स्वरूप की सच्ची ग्रनुभूति साधक को 


हो जाती है । 
® 





शिवरूप आत्मा । 
लोक में देखा जाता है कि मनुष्य को सांसारिक, मायिक 
अथवा कल्पित पदार्थों से तात्कालिक सुख तो मिल जाता है, 
लेकिन सच्चा सुख नहीं मिलता हे । सच्चा, शाइवत सुख उसे 
ही मिलता है, जिसने पञ्चकोशों से परे, इन्द्रियातीत, 
सबके प्रकाशक, परमेश्वर, चेतनस्वरूप आत्मा का दर्शन 
किया है । वास्तविक वस्तु के ज्ञान से ही सच्चा सुख मिलता 
है, और यह वास्तविक वस्तु है भ्रपनी आत्मा । श्रुति कह 
रही है : - र 
एकोवशी निष्क्रियाणा बहूनामेकं बीजं बहुधा यः करोति ! 
तमात्मस्थं येञनुपश्यन्ति घीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ 
(इवेत० ६।१२) 
अर्थात्‌ जो एक ग्रद्वितीय स्वतन्त्र परमात्मा बहुत से 
निष्क्रिय जीवों के एक बीज को श्रनेक रूप कर देता है, उस 
प्रपने भ्रन्तःकरण में स्थित देव को जो धीर देखते हैं, उन्हें 
ही नित्य सुख प्राप्त होता है, औरों को नहीं । जिनको 
परमात्मा में ऐसा ही दृढ़ निशश्चब है जैसा कि आँख देखी वस्तु 
में, उन्हें ही शारवत सुख मिलता है । गीता में भी भगवान्‌ ने 
कहा है :-- 
बाह्यस्पशेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुक्चम्‌ । 
स बह्ययोगयुक्तात्मा सुखमक्षयभइनुले ।।(५।२१) 
जो नात्म पदार्थों में रास क्ति नहीं रखता उसे ही श्रात्मा 
का सुख मिलता है । बह सुख कंसा है ? अ्रक्षय ! सुख वास्तव 
म शरात्मा का स्वरूप ही है। इसलिए शास्त्र ने निरन्तर भजन, 
उपासना श्रादि की प्रेरणा दी है, क्योंकि तत्वज्ञान में पहुँचने 
के लिए, आत्मा का दर्शन करने के लिए उपासना, भक्ति मुख्य 
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साधन हैं। उपासनाएँ भी ग्ननेक प्रकार की हैं श्रौर उनके फल 
भी विविध हैं । मोक्ष प्राप्ति के लिए बताये गए अनेक साधनों 
में जैसे भक्ति का स्थान बहुत ऊंचा है, वेसे ही शिव के पूजन 
श्रोर उनकी उपासना से पर विद्याकी प्राप्ति होती है। 
भगवान्‌ शिव स्वयं आत्मस्वरूप हैं ग्रोर स्वभाव से हैं वह 
आशुतोष जो माँगो वही देने वाले, प्रत्यन्त शीघ्र प्रसन्न 
होने वाले। लौकिक और पारलौकिक सुख उनकी उपासना 
से सहज ही प्राप्त हो जाते हैं । मनुष्य ही नहीं, देवता भी उनकी 
उपासना करके भयडूर सळूटों से बच जाते हैं। 'म हिम्नस्तोत्र' 
में घ्राता है :-- 

श्रकांडब्रह्माण्डक्षय चकित देबापुर कृषा-- 

विधे पस्यासोद्यस्त्रिनयन विषं संहृतवतः ॥। 

स कल्माषः कंठे तव न कुरुसे न थिय सहो 

विक्का रोऽपि इलाच्यो भुवन भरभंगव्यसनिन: ॥ 

अर्थात्‌ जब समुद्रमंथन के समय विष निकला और उसकी 

महाभयंकर ज्वालाश्रों से प्रलय जैसा इश्य उपस्थित होने लगा, 
ब्रह्माण्ड का श्रसमय क्षय होने का भय था, तब विष्ण, ब्रह्मा 
श्रौर ग्न्य देवताओं पर कुपाकर आपने विष पात किया और 
उसे कण्ठ में ही धारण कर लिया । इस प्रकार श्रापने संसार 
को प्रलय से बचाने के लिए स्वयं को संकट में डाल दिया । 
इसलिए आपके कंठ में विष से जो नीला धब्बा पड़ गया है, 
वह भद्दा प्रतीत नहीं हो रहा, वरव्‌ शोभा बढ़ा रहा है । संसार 
को संकट से बचाने के लिए ग्रथवा परोपकार की भावना से 
किये गए किसी कर्म में कुछ हानि भी स्वयं को हो जाय तो 
वह कल्याणप्रद ही होती है, क्योंकि संकट मोल लेने वाले की 
परोपकार की भावना को उससे प्रकाश मिलता हैं। तो ऐसे 
दयालु हैं महादेव शिबजी । 
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इसी प्रकार एक बार श्रीकृष्ण को भी शिवजी की दया 
की श्रावश्यकता पड़ गई थी । उनकी रानी जाम्बवती 

संतान नहीं थी, भ्रम्य पुत्रवती रानियाँ उसकी गोर उपेक्षा 
की इष्टि से देखती थीं । इसलिए वह सदेव व्यथित रहती थी । 
उसने श्रीकृष्ण से प्रार्थना की कि मुझे भी पुत्ररत्न की प्राप्ति 
होनी चाहिए । जिसके पुत्र नहीं है, उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति 
नहीं होती श्रौर इस लोक में उससे पुत्रवती स्त्रियाँ घृणा करती 
हे, भ्रपने बच्चों को भी उसकी छाया से बचाती हैं। इसी प्रकार 
रुवमणी श्रादि रानियाँ मेरा भी तिरस्कार करती हैं वह भ्रसह्य 
है । श्रीकृष्णजी ने बहुत समझाया कि यह पुत्र, धन, श्रादि 
सांसारिक वेभव-सुख प्रारब्धानुसार ही प्राप्त होते हैं, फिर भी 
जाम्बवती ने हठ की । फलस्वरूप कृष्णाजी ने हिमालय में 
जाकर १२ वर्षों तक तपस्या की । तदनन्तर जाम्बवती के 
शिवनी की कृपा से साम्ब नाम का पुत्र हुआ । (वह शिवजी 
का भक्त था । उसने शिवणी की स्तुति में एक ग्रभ्थ भी लिखा 
है जिसमें ५० लोक हैं, पर वह श्रद्वेतवाद ग्रौर ज्ञान-शास्त्र के 
आण हैं। शैवी सिद्धान्तवालों में इस'ग्रन्थ का बड़ा श्रादर है ।)इसी 
प्रकार भगवान्‌ राम ने भी अपने लंका-श्रभियान की सफलता 
के लिए भ्राशुतोष भगवान्‌ शङ्कर को प्रसन्न किया और दक्षिण 
में रामेश्‍वर लिंग की स्थापना की । समुद्र पार किया और 
रावण का ध्वंस कर सीता की प्राप्ति की। मनुष्य भी इसी 
अकार संसार समुद्र को पार करने के लिए शिवरूप ग्रात्मा 


की उपासना करके सीता रूबी निज स्वरूप को प्राप्त हो 
सकता है । 


महादेव भगवान्‌ शिव की शरण में एक बार अर्जुन को भी 
जाना पड़ा । भ्रभिमन्यु के अवसान के बोद वीर ग्रर्जुन ने 
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प्रतिज्ञा कर ली थी कि कल सम्ध्या तक सूर्यास्त से पहले मैं 
शग्राभमन्यु के संहारक जयद्रथ का बध कर दूंगा, अन्यथा स्वयं 
जलकर मर जाऊगा ! जब इस प्रतिज्ञा का श्रीकृष्ण को पता 
चला तो बह बड़े चकित हुए, बोले,--“अर्ज न, ऐसा करने 
से पूर्व मुझ से पूछ लिया होता तो ठीक था। तुम जानते हो, 
कल सारी कौरव सेना जयद्रथ की रक्षा करेगी ग्रौर इस प्रकार 
जयद्रथ को तथी मार पाश्रोगे जब कौरवों को सेना खत्म कर 
दोगे श्रौर यह थोड़े समय में असंभव है ।” 

गर्जन ने पूणो विशवास के साथ कहा--''भगवान्‌ ! प्रतिज्ञा 
करना मेरा काम है और उसको पूरा कराना आपका काम है। 
ग्रधूरी रहने पर आपकी तिन्दा होगी, मेरी नहीं ।' 

श्रीकृष्ण बोले--“अच्छा ! तो राचि को मेरे शिविर में 
प्राना 7 सर्जन पहुँच गया । भगवान्‌ कृष्ण श्रौर अजून दोनों 
गरुड पर वेठ कैलाश जा पहुँचे । श्रीकृष्ण ते कहा-अर्ज न ! 
इस संकट में शिवजी की उपासना से हो काम बनेगा "श्व 
दोनों महादेव की गुहा के सामने पहुँचे तो गुहा खाली दिखाई 
दी । भगवान्‌ ने कहा--'अर्जुन, चिता मत करो, वह सर्वत्र हैं, 
कुपा होगी तो ग्रवश्य देन देगे।” यही तो श्रात्मा के विषय 
में श्रुति ने भी कहा है-- 

लाग्रसात्मा प्रवचनेत लम्यों न मेधणा त बहुता श्रुतेत । 
यभेवेष वृशुते तेन लम्यस्तस्येष प्रात्मा विवृणुते तनुः 
स्वाम्‌ ॥ (कठ०१।२।२३) 


यह ग्रात्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होते योग्य नहीं है और 
न ही इसे धारण शक्ति श्रथवा श्रधिक श्रवण से ही प्राप्त 
किया जा सकता है । यह साधक जिस ग्रात्मा का वरण करता 
है, उस ब्रात्मा से प्रर्थात्‌ श्रात्मकृपा से ही बह जाना जा सकता 
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है। उसके सम्मुख ही यह आत्मा भपने स्वरूप को 
व्यक्त कर देता है। तो इस प्रकार आत्मा की कृपा 
से ही ग्रात्मा को जाना जाता है । सो जानई जेहि देहु जनाई 
जानता तुमहि होइ जाई ॥ अतः शिवजी भी स्वयं कृपा करके 
दर्शन देंगे । श्री कृष्ण और श्रजु न ने उनकी स्तुति आरम्भ 
की 


जटा सुजाल घूम कूमती निलिम्प निर्करी । 
विराजमान शोश पे विलोल बीचि वल्लरी |। 
ललाट पट्ट ज्वाल माल का प्रवाह सा बहे । 
किशोर चन्द्रभाल पे रति प्रतिक्षणः रहे ॥ 


>< xX xX 


ललाट बहिवेग से भ्रनङ्भः शेष नाम है। 

महेश तेज घाम को प्रणाम है प्रणाम है ॥ 

सुधा मयूख शोश पे सुरंग गंगधार है। 

महाकपालि की कृपा सुसंपदा भ्रपार है॥ 
तो उपासना करने से महादेव शिब, जो दही में घृत अथवा 
तिलों में तेल श्रौर भ्रररि में अग्नि की भाँति सर्वत्र व्याप्त हैं, 
गुहा में प्रकट हो गए । कृष्णा जी से गले मिले ग्रौर अजु न को 
श्राशीर्वाद दिया । पूछने लगे-- “इस रात्रि में क्या संकट उप- 
स्थित हो गया ?” 
भगवान्‌ कृष्ण ने बताया कि श्रर्जन ने कल सन्ध्या तक 
जवद्रथ वध को प्रतिज्ञा की है । यह प्रापको ही पूरी करनी 
होगी । तब महादेव शिव ने श्रीकृष्ण के भ्राग्रह पर पाशुपति 
भस्त्र दिता । इसकी सहायता से हो महाभारत युद्ध में जयद्रथ 
ओर उसके पिता मारे गये रौर अजु न की रक्षा भी हो गयी । 


पालव यह है कि शिवनी संकटकाल में अ्रथवा समृद्धि में उपा- 
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सना करने से सब कुछ दे देते हैं । उन्हीं की उपासना से पर- 
विद्या -जिसे मुडकोपनिषद्‌ में श्रक्षर परमात्मा का ज्ञान 
कराने वाली विद्या कहा है- का ज्ञान होता है । तुरीस आत्मा 
ही शिव है । शिव श्रर्थात्‌ कल्याण रूप और शङ्कर अर्थात्‌ 
संताप कष्ट हरने वाला । तो शिव-ग्रात्मा के ज्ञान से कल्याण 
ग्रथवा मोक्ष-प्राप्ति ग्रौर संताप-जन्म मरण के दुःख की 
निवृत्ति दोनों सिद्ध होते हैं। शिव को ही तुरीय आत्मा बताते 
हुए श्रुति कहती हैं-- 

नान्तः प्रज्ञा न बहिःप्रज्ञ नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञ 
नाप्रज्ञस्‌ । प्रहष्ठपव्यवहायंमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेदप- 
सेकास्सप्रत्यसार प्रपज्चोपक्षसं ज्ञान्तं शिवमद्र तं चतुर्थं घन्यन्ते 
स श्रास्या स विज्ञ यः (साण्ड्क्य १।७) 

विवेकाजन तुरीय को ऐसा मानते हैं कि वह न अच्तःअज्ञ 
है, म बहिष्प्रज्ञ है, न उभयतः (अन्तर्बहिः) प्रज्ञ है, प्रज्ञानघन है, 
न प्रज्ञ है गौर न श्रप्रज्ञ हे । बल्कि श्रदष्ट, अ्रव्परवहाय, भ्रग्राह्म, 
अलक्षण, प्रचिन्त्य, श्रव्यपदेश्य," एकात्म प्रत्ययसार,' प्रपच का 
उपशम, शान्त, शिव झौर भ्रद्धेत रूप है । वही भ्रात्मा है भौर 
वही साक्षात्‌ जानने योग्य है । यह है शिव, भ्रात्मा का स्वरूप । 
इस स्वरूप को जातने में चूँकि कठिनाई है, इसलिए साधक के 
सम्मुख पहले सोपाधिक स्वरूप रखा, साकार रूप बताया, 
ताकि उपासना ग्रासानी से हो सके | साकार की उपासना में 
रढ़ होने के पश्चात्‌ ही यह निराकार, अनाम, अप ब्रह्म की 
उपासना और साक्षात्कार का ग्रधिकारी होता है । 


१ जो बताने में नहीं श्रा सकता । 
२. एक मात्र भ्रात्मसत्ता की प्रतीति ही जिसका प्रमाण है। 


३. जिसमें प्रपंच का सर्वथा भ्रभाव है 
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साकार श्रौर निराकार की उपासना से पहले शास्त्रों ने 
इसे निष्काम कर्म करने का उपदेश दिया है। निष्काम कर्म करके 
जब मन शुद्ध होता है, तो वह सुगमता से साकार की उपासना 
में लग जाता है वाणी भी उस उपासना में तल्लीन हो जाती 
है। निविशेष ब्रह्म को तो वाशी मन का विषय ही नहीं 
बताया-- 


नेव वाचा न मनसा प्राप्तु'शक्यो न यक्षूषा । 
घ्रस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलम्दते ॥। 


(कठ० २।३।१२) 
वह आत्मा न तो वाणी से, न मन से, न नेत्र से प्राप्त किया 
जा सकता है, तथापि सर्व बिशेष रहित होने पर भी वह्‌ 
जगत का मूल हे । इस प्रकार ज्ञात होने के कारण वह है ही; 
क्योंकि कायं का विलय किसी अस्तित्व के श्रय से ही हो 
सकता हे । इससे भिन्न धारणा रखने वालों को वह कसे प्राप्त 
होगा ? उसे मन-वाणी का श्रविषय बताते हुए 'महिम्नस्हीत्र' 
में भी लिखा है:-- 
प्रतीत: पन्थानं तव च महिमा वाडूमनसयो -- 
रतदुव्यावृत्यायं चकितमभिधत्त श्रृतिरपि ॥ 
स कस्य स्तोतव्यः कतिविघगुण: कस्य विधयः । 
पदे त्वर्वाचीने पर्तान न मन: कस्य न वचः ॥ 


तिविशेष ब्रह्म किसी की मन वागी का विषय नहीं है, पर 
साकार ब्रह्म में किसी की मन-वाणी नड़ीं लग सकी । अतः 
साकार की उपासना पहली सीढ़ी है जो निराकार तक पहुँचा 
देगी। उपासना जें लग जाने पर साधक का मन संसार के 
नानात्व से हटकर एकाग्र होगा श्रौर एकाग्र मन में शिवस्वरूप 


आत्मा की ज्योति निरन्तर फॅलती जायी । ऐसा श्रभ्यास दृढ़ 
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होने पर ही जीव जन्म-मरण के चक्कर से छूट जायगा और 
श्रपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त कर लेगा । यही स्वरूप की प्राप्ति 
शाइवत सुख की प्राप्ति है । ।॒ 


® 


असंसारी आत्या को उपासना 


श्रात्मा को शाख ने ग्रसङ्ग ग्रौर भ्रसंसारी कहा है । लेकिन 
कुछ दूसरे लोगों का मत है कि आत्मा संसारी है। उनका 
कथन है कि जो वस्तू अनुभव में जेसी ग्राती है, वही उसका 
स्वरूप है । किसी वस्तु के स्वरूप को प्रमाण या कारक से 
जाना जा सकता है । प्रमाण ज्ञापक है, बोधक है ग्रौर कारक 
स्वरूप-परिवर्तेन करने वाला है । तो जब ऐसा भान हो रहा है 
कि 'में' सुखी हूँ, दुःखी हुँ, भोक्ता हूँ, कर्ता हूँ, तो फिर आत्मा 
को श्रसंसारी क्यों मान लें? शास्त्र शब्दरूप है ग्रोर भ्रनुभव 
प्रत्यक्ष है, अतः शास्त्र से तो अनुभव बलवान है, ऐसा मानना 
पड़ेगा । मान लो वैद्य पूणे विश्वास के साथ किसी रोगी को 
उदरशुल की औषधि देता है श्रोर रोगी ग्राध-पौन घण्टे बाद 
भी शूल बताता है, तो वेद्य का यह कथन है कि ग्रोषधि से 
शूल शान्त हो गया है, सही नहीं माना जा सकता | रोगी, जो 
शूल अनुभव कर रहा है, उसका कथन ही सत्य माना जायगा । 
मतः सिद्ध हुआ श्रनुभव बलवान है । लेकिन नियम यह है 


कि शब्द का अर्थ भी वैसा ही किया जाता है, जंसा कि अनुभव, 


हो । तो जब आत्मा संसारी भान होता है, तो श्रसंसारी क, 
से शास्र का भ्रभिप्राय है, ईश्वर से । प्रौर वे लोग ऐसा हैं 
सिद्धान्त बना लेते हैं कि जीव हषें, शोक, द्वेष, राग वाला है । 
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फलतः वे भ्रद्वेत से विमुख हो जाते हैं । वेदान्त इसका तके 
से ही खण्डन करता है, यद्यपि वह तकेप्रधान विषय नहीं है। 
तर्क तो बुद्धि का कार्य है श्रौर तके पर चलने वाले के पेर 
भी नहीं ठहरते । जिस प्रकार ग्रगाध समुद्र में तेरने वाले की 
दशा होती है, वेसी ही दशा तके की शरण लेने वाले की होती 
है। कोई भी बुद्धिमान्‌ जिस तके की स्थापना करता है, 
उससे बड़ी, विशाल बुद्धिवाला उस तर्क को गलत सिद्ध कर 
देता है । श्रुति भी यही कहती है कि वह आत्मा तके का विषय 
'नही है : 
नेषा तकरण मतिरापनेया 
प्रोक्तान्येनेव सुज्ञानाय प्रेछु। 
यां त्वमापः सत्यघृतिबंतासि 
त्वाहडूनो सूयान्नचिकेतः प्रष्ठा ॥ 
(कण्ठ० १1२६ ) 
अर्थात्‌ “हे नचिकेता ! सम्यक्‌ ज्ञान के लिए शुष्क ताकिक | 
से भिन्न शाख्ज्ञ प्राचां द्वारा कही हुई यह बुद्धि जिसे तू प्राप्त 
हुना है, तक द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है । (अहा, तू बड़ा ही 
सत्य धारणवाला है । है नचिकेत ! हमें तेरे समान प्रश्‍न करने 
बाला प्राप्त हो ।) तो यह आत्मा तके से प्राप्त नहीं होता । कोई 
'हुसरा समझाए, गुरु उपदेश करे तब भी इसका ज्ञान होता 
भ्राश्नये जसा ही है । श्रुति कहती है :-- 
श्रवणायापि बहुनिर्यो न लम्यः 
शण्वन्तोऽवि बहवो यं न विद्युः। | 
आश्चर्यो वक्ता कुञ्चलोऽस्य लब्धाश्चर्यो 
ज्ञाता कुशलानुशिष्टः || कण्ठ० १।२।७) 
्र्थात्‌ “जो बहुतों को तो सुनने के लिए भी प्राप्त होने 
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योग्य नहीं है, जिसे बहुत सुनकर भी नहीं समझते, उस रात्म- 
तत्व का निरूपण करने वाला भी आ्राइचयेरूप है । उसको प्राप्त 
करने वाला भी कोई निपुणा पुरुष ही होता है तथा कुशल 
घ्राचायें द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञान भी श्राुचर्थरूप है | 
इसी प्रकार का भाव गीता में भी व्यक्त हुआ है :-- 
ग्रात्चयबत्पशणलि फकश्चिहिसमाश्रयंजददति तथेब चाष्यः। 
गराश्चर्यवच्चेनसन्यः शुरतोति शुत्वाप्येन वेद न चेव कञ्चित्‌ ॥ 
॥ २1२९ ॥ 
तो इस प्रकार यह श्रात्मा, जिसे कोई झ्राइचयवत्‌ कहता है, 
कोई श्राश्चयेबत्‌ सुनता है, तर्के का विषय नहीं। फिर भी 
आत्मा को संसारी मानने वालों का भ्रथ निवारण करने के 
लिए वेदान्त ने तकं उपस्थित किया है । ग्रात्मा को संसारी 
मानने वाले को यह भो मःनना पड़ेगा कि “मैं ब्राह्मण हू, 
थवा खो. पुरुष हूँ, घनी हैं, निर्धन हूँ, श्रादि जो ग्नुशू तिर्या 
इसे हो रही हैं. बह सब श्रात्मा में भी हैं । ग्रात्मा को भी फिर 
राह्मण, क्षत्रिय आदि सानना पडेगा । पर ऐसा देखने में नहीं 
भ्राता । ब्राह्मण के शरीर में श्राने वाला जीवात्मा सदेव ब्राह्मण 
ही रहा हो, इसमें क्या प्रमाण है? ऐसा कोई भी सिद्धान्त 
नहीं मानता । गरत: ब्राह्मणत्व. क्षत्रियत्व आदि तो प्रात्मा के 
धं नहीं, स्थूल शरीर के धर्म हँ । इसलिए “अहं सुखी, भह 
दुःखी” आदि भाव भी प्रात्मा में नहीं हो सकत । तो श्रनुभव 
में जो भ्राता है, वही वास्तविकता भी हो, यह सिद्धान्ततः 
गलत सिद्ध होता है। सूर्य हमें एक बालिइत भर दिखाई देता 
है, पर वह बास्तब में हमारी पृथिवी से भी बड़ा हे । कई 
तारागण सूये से भी बडे हैं, पर वे भरत्यन्त सुक्ष्म विन्दु-समान 
दिसते है । तो इसलिए घारमा के सम्बन्ध में भी भ्रनुभव को 
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ही प्रमाण नहीं माना जा सकता | श्रात्मा में सुख-दुःख आदि 
की अनुभूति तो भ्रम से है। सुख-दुःख का श्राश्रय है सूक्ष्म 
शरीर । काला, गोरा, मोटा इत्यादि यह स्थूल शरीर के धर्म 
हैं । शरीर मोटा-दुर्बल होता है तो श्रात्मा भी मोटा-पतला 
होता हो, ऐसा नहीं है । इसी प्रकार अज्ञान कारण शरीर का 
धर्म है। यदि इन धर्मों को आत्मा का धर्म मानले तो झात्मा 
विकारी और फलस्वरूप विनाशी सिद्ध होगा। पर वह तो 
निविकार ग्रौर शाश्वत, सत्य स्वरूप है । वातिककार ने लिखा 
है--यदि हष शोक, सुख-दुःख थादि आत्मा के धर्म मान लें तो 
फिर मोक्ष की श्रावश्‍्यकता ही क्‍या है ? मोक्ष तो इन्हीं सांसा- 
रिक कष्टों की श्रात्यन्तिक निवृत्ति का नाम है, फिर श्रात्मा में 
ही जब सुख-दुःख हैं तो मोक्ष की कामना, उसके लिए साधना 
व्यर्थं है । कोई वस्तु अपना स्वभाव नहीं बदलती है। अग्नि 
गरम है, जले शीतल है, वायु श्ररूप है, इमलिए वे तीनों काल 
में अपने इन्हीं स्वभावों में प्रतिष्ठित दीखते हैं। भ्रात्मा का 
स्वभाव राग-द्वेष वाला मान लेंगे तो वह भी उसके शाश्वत धर्म 
होंगे, इसलिए मोक्ष का साधन निष्फल होगा ' परन्तु शास्त्र ने 
बताया है कि इस शरीर द्वारा मोक्ष-प्राप्ति सम्भव है । असम्भव 
वस्तु की प्राप्ति के लिए शास्त्र प्रेरणा नहीं देता है । आत्मा को 
सुख-दु:ख, राग-द्वेष, कर्ता-भोक्ता, मान-भ्रपमान सबसे परे 
बताया है, यह सब श्रात्मा के धर्म नहीं । ग्रनुभव के ञ्राधार पर 
इसमें इन धर्मो की स्थापना कसे हो सकती है ? श्रनुभव तो 
इन्द्रियजन्य ज्ञात का नास है । तो आत्मा तो इन्द्रियों से देखा 
नहीं जा सकता । क्या श्राँख से किसी ने उसे रोते देखा? 
क्या कानों से किसी ने उसका रुदन-हास्य का शब्द सुना ? 
त्वचा से उसका स्पशं किसी ने किया? रसना से उसे किसी ने 
चखा ? नाक से उसकी सुगन्धि किसी ने अनुभव की ? तो फिर 
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आत्मा को संसारी मान लेना, वह भी प्रतुभव के बल पर, कोई 
प्रथे नहीं रखता । भ्रात्मा को शास्त्र ने श्रसंस्तारी कहा भौर वह 
कथन ग्रनादि काल से सत्य ही रहा । लेकिन जो अनुभव के 
ग्राधार पर इसे संसारी मानते रहे, उनका अनुभव लाखों-करोड़ों 


बार गलत सिद्ध हुआ । शास्त्र, उपनिषद्‌ का शब्द झूठा वहीं . 


होता । शब्द झूठा उसका होता है, जो संसारी है, जिसे लोभ है, 
जो मोह से ग्रसित है । 

इसी प्रकार जो ईश्वरभक्त है, श्रात्मा को जिसने सत्यस्वरूप 
करके जाना है, उस ब्रह्म निष्ठ का शब्द भी सत्य माना जाता है । 


भक्त की पहचान ही यही है कि वह लोभवश ब्सत्य का आश्रय ' 


कदापि नहीं लेता । महाभारत में कथा श्राती है-विरोचन श्रौर 
सुधन्वा की । वे दोनों एक बार एक रूपवती कल्या पर आसक्त 
हो गए । दोनों में विवाद हो गया कि इस कन्या को कौन वरण 
करे ? कन्या ने कहा --“पहले तुम दोनों यह निर्णय कर लो 
कि तुममें श्रेष्ठ कौन है । जो श्रेष्ठ होगा मैं उसका ही वरण 
करेगी” । भ्रव विरोचन श्रोर सुधन्वा दोनों पञ्च की खोज में 
चल पड़े । कुछ सोच-विचार के बाद सुधन्वा बोला-“विरोचन ! 
क्यों न हम इस समस्या का हल तुम्हारे पिता प्रह्नाद से 
करायें । मैं जानता हूँ, वह तुम्हारे पिता हैं, फिर भी उनके 
जसा सत्यवादी कोई उपलब्ध न होगा । उनकी तिष्पक्षता भौर 
सत्यता पर मुझे पूर्ण विश्वास है। उन्हीं के पास चलो । 

विरोजन ने मन-ही-मन सोचा कि पिता मेरा पक्ष लेंगे 
ही, इसलिए इस ब्राह्मण-पुत्र को हठ का मजा चला देना 
चाहिए। ग्रतः उसने छल से कहा--“शत यह है सुधन्वा, जो 
श्रेष्ठ ठहराया जाय, वह निकृष्ट का गला काट डाले भ्रीर कन्या 
को वरण करे ।'” 
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सुधन्वा को तो प्रह्लाद पर पूणं विश्वास था । अतः उसने 
सहषे यह शतै स्वोकार कर ली। दोनों प्रह्लाद के सम्मुख 
झाए। अपना वृतान्त सुनाया । 


प्रह्लाद के सामने धर्म-संकट उपस्थित हो गया । पुत्र के 
पक्ष में निर्णेय देता है तो घर्भं का गला कटता है और 
सुधन्वा का पक्ष लेता है तो पुत्र का गला उड़ा दिया जाता 
है। भ्राकाश में देवता श्रौर गन्धर्वे भी प्रह्लाद का न्याय देखने 
के लिए ग्रा उपस्थित हुए । सर्वत्र स्तब्धता थी । प्रह्लाद गंभीर 
मुद्रा में बिचार करने लगा । उसने सोचा--",धम ही मनुष्य का 
सच्चा सहायक है । मरने वाले के सभो प्रिय सम्ब्रम्धी, जिनके 
लिए वह पाप-पुण्य करता है, यहीं रह जाते हैं, लेकिन यह घरमे 
साथ जाता है । जिसने घमं का श्राश्रय लिया है, उसे कोई नहीं 
मार सकता प्रौर जिसने घमं को ठुरुराया है, उसे कोई जिला 
नहीं सकता । श्रृति भी कहती है-“'सत्यं वद । घर्म चर । > > 
सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ धर्मान्न प्रमदितव्यभ्‌ । सत्य बोलो, धर्मे 


का आचरणा करो । सत्य से कभी नहीं डिगना चाहिए । धर्म 
से कभी नहीं डिगना चाहिए ।” 


“मृत्युरपि धर्मिष्ठं रक्षति” (कौटिल्य) मृत्यु भी घर्भं निष्ठ 
प्राणी की रक्षा करती है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म 
उसको रक्षा करता है। ऐसा सोचकर प्रह्लाद ने कहा - विरो- 
चन ! जाति से सुधन्वा ब्राह्मण है, उच्चवणे वाला है! 
ब्राह्मण को तो विष्णु का मुख कहा है। प्रॉर कर्म से वह 
तपस्वी है । भजन, ईश्वरचितन करने वाला है और आचरण 


से वह सत्यवादी है। उसमें हिसा, सत्य, श्रक्रोध, त्याग, 


शास्ति, दया, तेज, क्षमा, घृति, शोच, बद्रोह आदि देवी संप- 


त्तिया विद्यमान हैं विरोचन, तुम में तो-- 
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इश्भो दर्योऽभिसानश्च क्कोधः वारूपषधेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं संपदमासुरीम्‌ ॥ (१६४) 

के भ्रनुसार सभी भ्रासुर संपत्तिग्राँ मौजूद हैं । वर्ण से तुम 
क्षत्रिय हो । आचरण से भोगो हो । श्रतः तुम से तो सुधन्वा ही 
श्रेष्ठ है ।” यह सुनकर गगन से ठेवता पुष्पवृष्ठि करने लगे। 
खुधल्वा प्रसन्न हो गया। विरोचन सूख गया और प्रह्लाद 
का मुख सत्य के तेज से चमक उठा । सुधन्वा बोला -“प्रह्नाद ! 
तुम धन्य हो । तुमने धर्ष की रक्षा की है, धर्म तुम्हारी रक्षा 
करेगा । मैं विरोचन का सिर नहीं काटूंगा श्रौर न ही मैं प्रब 
उस कण्या से विवाह करूँगा । इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठ सत्य पर 
आरूढ रहते हैं। उन्हें झूठ का आश्रय लेने की क्या जरूरत ? 
जिस तरह ब्रह्म निष्ठ को कोई लोभ-लालच नहीं, उसी तरह 
शास्त्रडपनिषद्‌ भौ जो कुछ कहते हैं वह, “लोकाः समस्ताः सुखि- 
नोभवन्तु की भावना से ही कहते हैं । उगका वचन 
प्रमाण है। 

ग्रतः शास्त्र ने जब “भ्रयमारमा ब्रह्म”, “सत्यं ज्ञानमनतं 
जहा” कहा तो उसका कथत ही प्रमाण माता जायगा । यहाँ 
“अहम” देहादि भें होने वाले अहंकार का द्योतक नहीं, वरच 
शुद्ध ग्रहंकार का द्योतक है । जड़ से श्रलग जो चेतन है वही 
“अहम्‌ से कहा गया । यह ग्रहम्‌ का लक्ष्याथ मानता चासिए \ 
इसलिए शास्त्र कहता है-घ्रात्मा को उपनिषद सहा ताता 
जा सकता है । कहा है -- 

“उपनिषादयति सर्वानर्थकरतसारं विनाकज्षयति, 
कारणमूतामविद्यां च शिथिलयति, ब्रह्म च गम 
उपनिषद ।”” 


संसार 
ति इति 
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अर्थात्‌ “जो समस्त श्रनर्थों को उत्पन्न करने वाला संसार 
का नाश करती है, संसार की कारणभूत श्रविद्या को शिथिल 
करती है, तथा ब्रह्म को प्राप्ति कराती है, वह उपनिषद है ।? 
भोर भी बताया है-- 
घनुगु होत्वोपनिषदं नहाख 
शरंह्ाय पासानिझिसतं सर्घयीत । 
प्लायम्य त-द्भावगतेन चेता 
लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य बिद्धि ॥ 
घुण्डक० (२।२।३) 
्रर्थात्‌ “हे सोम्य ! उपनिषद्वेद्य महान्‌ श्रखरूप धनुष 
लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ा; 
` और फिर उसे खींचकर ब्रह्म भावानुगत, चित्त से उस श्रक्षर 
रूप लक्ष्य का ही वेधन कर। इस से प्रकट होता है कि 
उपलिषद्‌ ने ब्रह्म दशन का उपाय बताकर उसकी प्राप्ति को 
संभव सिद्ध किया है। ग्रतः आत्मा के ्रसंसारी रूप निश्चित 
कर उपासना द्वारा उसे ही प्राप्त करना चाहिए । 


® 


इन्द्र को आत्म-विद्या का उपदेश 


आत्मा को शरीर से भिन्न भर विश्व, तेजस, प्राज्ञ से परे 
बताया गया है। शरीर के धर्म उसमें नहीं हैं। श्रुति ने इसे 
स्पष्टत: समझाने के लिए ही कहा है कि. नेत्र, सूर्य, विद्युत, 
भ्रर्नि भ्रादि जड़-बगे को प्रकाशित करने वाली ज्योतियों से 
उस कुटस्य ग्रात्मा का दशन नहीं किया जा सकता । वहतो 
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दिव्य है, स्वयं ज्यो ति है, उसी की ज्योति से सब प्रकाशित हैं। 
स्थूल बुद्धिवालों की श्मपेक्षा यूक्ष्म बुद्धि वाले जिज्ञासु उसे गुरु 
कृपा से जान लेते हैं । 

'छान्दोग्योपनिषद' में एक बड़ी रोचक कथा श्राती है । 
प्रजापति ने सृष्टि बनाई । ईश्वर तो सृष्टि के लिए उपादान-रूप 
सामग्री तेयार कर देता हैं, उसीसे प्रजापति सृष्टि बनाते हैं। 
जसे कुम्हार मिट्टी नहीं बना सकता, मिट्टी के पात्र बनाता 
है, इसी प्रकार प्रजापति सृष्ठि की सामग्री नहीं बनाता, वरन्‌ 
ईइवरु द्वारा प्रदत्त उपादान सामग्री से वह सृष्टि बनाता है। 
सुहमभूत का पंचीकरण करके हिरण्यगर्भं चौदहों भुवनों का 
निर्माण करता है । तो सृष्टि बनाने के बाद प्रजापति ने सोचा, 
जीव को ऐसी बिद्या भी ध्रानी चाहिए जिससे वह अपना 
कल्याण कर सके । इसलिए उन्होंने जन्म-मरण से छुडाने 
बाली आत्म-विद्या का प्रचार करने के ग्सिप्राय से यह 
घोषणा कर दी क्रि- 

“य म्राहमाऽपहतपाप्सा विजरो विमृत्युविशोको 

विजिघत्सोडपिपासः सत्यक्कामः सत्यसंकल्पः 

सोऽनवेष्ठव्यः स विजिन्ञासितष्यः स सर्वा शच 

लोकानाप्नोति सर्वा शच कामान्यस्तमारंमानघलु- 

[दिहा बिजानातीति ह प्रजापतिश्वाच ॥ ८।७।१॥ 

्रर्थात्‌ “श्रात्मा पाप, वृद्धावस्था, मृत्यु, शोक, धुषा, 

पिपामा से रहित और सत्यकाम एव सत्यसकल्य है। उस 
आत्मा की ही खोज करनी चाहिए। वही जानने योग्य है। 
जो उसको जानकर उसका भ्रतुभव करता हैं, वह सरयु 
लोकों को और सम्पूर्ण भोगों को प्राप्त करता है।' तो ऐसी 
विद्या जिससे समस्त भोग श्रौर लोक मिल सका कौत नहीं 
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जानना चाहेगा ? सब लोकों में प्रजापति की इस घोषणा का 
स्वागत हुता रौर लोगों में यह विद्या प्राप्त करने की प्रबल 
इच्छा जाग्रत हो गई । देवता और असुर दोनों ही इस विद्या 
को जानने के लिए उत्सुक हो उठे । अब प्रजापति के पास मह्‌- 
लोक में जाने घौर वहाँ से विद्या सीख धराने का प्रश्‍न उपस्थित 
हुआ । देवताओं ने तो अपने राजा इन्द्र से प्राथना की कि ग्राप 
ही इस बिद्या को सीखकर ग्रा सकते हैं। श्रत: इन्द्र जाने को 
तैयार हो गए । असुरों ने अपने राजा विरोचन को अपना 
प्रतिनिधि मानकर इस विद्या प्राप्ति के लिए विदा कर दिया। 
प्रसुरों रौर देवताभ्रों में तो सदेव द्वेष रहता है । श्रत: विरो- 
चन प्रौर इन्द्र साथ-साथ यात्रा करते हुए भी एक दूसरे से बोले 
नहीं । पर जब दोनों समित्पाणि होकर बिनयपूर्वेक प्रजापति 
के पास पहुँचे तो दोनो ही मन में एक दूसरे के लिए समझ 
गए कि विद्या ग्रहण करना ही इसका उद्देश्य है । परन्तु प्रजापति 
ने इनकी बात भी न पूछी । इनकी श्रोर ध्यान भी नहीं दिया। 
प स श्राने वाले को चाहे कोई कछ भी न दे, पर घास-फूस का 
श्रासन, बेठने के लिए भूमि श्रौर पीने के लिए स्वच्छ जल देने 
में एवं मीठी वाणी द्वारा कुशन पूछने में कुछ भी कम नहीं 
होता । इसी से प्राने वाला अपने को सम्मानिय मान लेता है। 
पर इन्द्र देवताओं का राजा और असुरों का राजा विरोचन, 
इस भकार ग्पमानित होने पर भी महर्लोक में ब्रह्मचर्यवास 
करने लगे। इनका बड़ा भारी स्वार्थ था । सभी लोकों भौर 
भोगों को प्राप्त करा देने वाली विद्या सीखने के उद्देश्य से ये 
श्राए थे, उसे पुणं किए बिना लोटते कसे ? बिना स्वार्थ कैसे 


सहे कोउ कडवे बैन । श्रत: दोनों ने वहाँ इस प्रकार ब्रह्मचर्य 
पालन करते हुए बत्तीस वर्ष बिता दिए । 
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उत य i 
नसे ५ र च्छन्ताववास्तसु' -- किस इच्छा से तुम 
यहाँ ग्राकर रहे हो ? अब उन्होंने कहा--“महाराज ! ग्रापने 
ऐसी घोषणा की थी कि भ्रात्मा पाप, जर मृत्यु, शोक, क्षुधा 
ग्रौर पिपासा से रहित है । वह सत्यकाम और सत्य-संकल्प है । 
बही जानने योग्य हे । वही अनुभव करने योग्य हे । जो उसको 
जानकर उसका अनुभव करता है, वह सम्पूर्ण लोकों शोर 
धम्पूर्ण भोगों को प्राप्त होता है । हमने जब से आपके यह वचन 
सुने हैं, तब से श्रात्म-विद्या को जानने की प्रबल इच्छा उत्पन्न 
हो गई है। हम आपकी सेवा में इसी उद्देश्य से उपस्थित 
हुए हैं ।” 

उन्होंने बत्तीस वषे तक ब्रह्मचर्य-पालत किया था, यह 
प्रजापति को मालूम था ही । उसने सोचा इनमें विद्या प्राप्त करते 
की सच्ची लगन है । वास्तव में विद्या प्राप्त भी वही कर सकता 
है, जिसे संसारी विषय श्राकषिक नहीं कर सके । नचिकेता को 
परीक्षा लेने के बाद यमराज ते भौ यही निर्णय दिया था- 


“बिद्याभीव्सिनं नचिकेतसं सभ्ये 
न त्वां काम बइवो$लोलुपन्त । (कठ १।२।४) 
“हे नचिकेता ! मैं तुके विद्याभिलाषी मानता हूँ, क्‍योंकि 
तुझे बहुतसे भोगों ने भी नहीं लुभाता। » इसी प्रकार इन्द्र एवं 
विरोचन भी बत्तीस वर्ष तक विषय-विमुख होकर रहे । तब 
प्रजापति ने उन्हे उपदेश किया 
“तो हृ प्रजापतिरुवाच य 
एषोऽक्षिणि पुरुषो हर्यत ए श्रात्मेति 
होवाचेतदमृतमभयसेतब ब्रह्म ति । 
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्रर्थात्‌ “श्राँखों में यह जो पुरुष द्रष्टा श्रन्तमु खी इष्टिवालो 
को दीखता है, यही आत्मा है, यही भ्रमृत है, यही अभय है, 
यही ब्रह्म है ।' 


इन्द्र श्रौर विरोचत ने स्थुल बुद्धि होने के कारण इस 
उपदेश को भ्रक्षरश: ग्रहण कर लिया । प्रजापति के भाव कोन | 
समझ, इन्द्र ने विरोचन की ग्राँख में झाँककर आत्मा का दर्शन 
करना चाहा । नेत्र की स्वच्छ पुतली में उसे अपना प्रतिबिम्ब 
दिखाई दिया । पर केवल कण्ठ तक ही उसने श्रपना मुख 
देखा । उसे ही भ्रात्मा मानकर वह विरोचन से कहने लगा-- 
“आत्मा का दर्शेन तो हुआ, पर सम्पुर्ण दर्शन नहीं हुआ, ।” 

“अच्छा ! दर्शन हो गया ?'' ऐसी उत्सुकता प्रदर्शित करते 
हुए विरोचन ने इन्द्र के नेत्र में झाका । उसे भी इन्द्र ते नेत में 
भ्रषना कण्ठ तक का भाग स्पष्ट दिखाई दिया । दोनों ने फिर 
ऐसा विचार किया कि ग्रात्मा का सम्पूर्ण दशेन करने के लिए 
प्रजापति से पुनः मार्ग-दशेन की प्रार्थना करनी चाहिए । 
उन्होंने यह नहीं सोचा कि प्रतिबिम्ब जो दर्पणरूप उपाधि 
भर मुखरूप बिम्ब पर प्रश्रित है, वह्‌ आत्मा केसे हो सकता 
है ? ग्रात्मा तो किसी के भी श्रधीन नहीं, वह तो स्वतन्त्र है । 
बृहदारण्यक, में याज्ञवल्क्य ने गार्गी को बताया है- “इस 
भ्रक्षर के प्रशासन में सूर्यं ग्रोर चन्द्रमा विशेष रूप से धारण 
किये हुए स्थित रहते हैं । इस श्रक्षर के ही प्रशासन में 
पृथिवी ्रौर चूलोक विशेष रूप से धारण किये हुए स्थित रहते 
हैं। इसी के अशासन में निमेष, मुहते, दिन-रात अधेमास 
(पक्ष) मास-ऋतु भ्रोर संवत्सर विशेषरूप से धारण किये 


हुए जाता रहते हैं ।” श्रर्थात्‌ मृत्यु भी इसी के ग्रधोन है । ऐसा 
गढ हाता कि मृत्यु चाहे जिसको मार डाले। जिसके लिए 
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भगवान्‌ की ग्राज्ञा होती है, मृत्यु उसे हो मारती है। एक 
इृष्टान्त है कि एक बार कुछ मजदूर जंगल में लकड़ी काटते थे। 
उनकी संख्या लगभग ८० थी । वे लकड़ी के शहतीरों से बने 
मकानों में ही रहते थे। एक बार बहुत नोर को वर्षा हुई 
ग्रौर उन्हें जंगल से लौटकर शहतीरों की छत के नीचे प्लाश्रय 
लेना पड़ा। तब ऐसा हुआ कि जोर की गरज के साथ छः 
सात बार बिजली कड़कौ और उस छत तक ्राकर लोड गई । 
उन मजदूरों को चिन्ता हुई वे सोचने लगे, “बिजली हममें 
से किसी एक को मारना चाहती है। ऐसा न हो कि एक के 
कारण सभी मारे जायें, इसलिए ऐसा करो कि एक-एक व्यक्ति 


को बाहर भेजो जिसकी मृत्यु आई होगी, वह मर जाथगा। | 


शेष तो बचे रहेंगे !” यह मत सबको पसन्द श्राया ग्रौर ये 
एक-एक करके बाहर जाने लगे। सब श्रमिक इस प्रकार लौट 
आए और एक उनमें से शेष रह गया । प्रब लोग उसे बाहर 
भेजने लगे। वह डरकर कभी किसी का पैर पकड़ ले श्रौर 
कभी किसी की बाँह कसकर पकड़े, बाइर न जाय । तब उसे 
जबरदस्ती बाहर फेंक दिया गया । उसने सोचा, मरता हैतो 
फिर ग्ब डरने से कुछ लाभ नहीं। हुआ ऐसा कि उसके 
बाहर जाते ही, उस छत पर बिजली गिरी भौर ७९ के ७९ 
मजदूर खत्म हो गए । तो मृत्यु भी उसकी श्राज्ञा में ही चनती 
है । वह ग्रात्मा सबका अधिपति है । सब उसके ही भ्रधीन हैं। 
बिम्ब पर श्राश्रित प्रतिबिम्ब को आत्मा कंसे माना जा सकता 
है ? परन्तु चूँकि इन्द्र श्रौर विरोचन स्थुल-बुद्धि थे, इसलिए 
वे तो प्रतिबिम्ब को ही आत्मा मानकर उसके श्रौर स्पष्ट 
दर्शन की लालसा लेकर प्रजापति के पास पहुंच गए । प्रजापति 
ने उनका प्रश्‍न सुनकर मन-ही-मन प्राइचये किया और 
स्थूल-बुद्धि में श्रात्मा का निविकार स्वरूप बठान ल्‌ 


h 
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इसने कहा--''कल एक बड़ी थाली में स्वच्छ जल लेकर 
श्राना । इन्द्र ्रौर विरोचन बडे प्रसन्न हुए श्रौर थाली में जल 
लेकर पहुँच गए1 अब उन्होंने श्रपचा लोम से नख पर्यन्त, | 
एड़ी से चोटी तक का प्रतिबिस्ब देखा और सन्तुष्ट हो गए 
कि “प्रब श्रात्मा का पूरा दशन हमें हो गया ।” लेकिन उन्हे 
शंका हुई कि दर्पण और जल में जो प्रतिबिम्ब दिखता है, 
उनमें से प्रजापति का बतलाया हुआ ब्रह्म कौन-सा है ? ऐसा ही 
उन्होंने प्रजापति से प्रश्‍न भी किया । तब प्रजापति ने उनसे 

कहा -“तुम स्तान करके, सुन्दर वस्त्राभूषणा से आच्छादित 
होकर, चन्दन-माला से मूर्साज्जत होकर फिर आता, तब. 
तुम्हें उपदेश करूँगा । 

प्रजापति ने नख और केश की तरह ही शरीर को भी 
अनात्म बताने के श्रभिप्राय से ऐसा किया था। पर, उन दोनों 
की समक में यह नहीं श्राया । दूसरे दिन सुन्दर वस्त्राभूषण 
पहन कर आये ग्रौर उन्होंने उसी जल में पना प्रतिबिम्ब 
देखा । दोनों कहने लगे, ह भगवान्‌, जेसे हमने सुन्दर सुन्दर 
वस्त्र और आभूषण धारण किए हैं, इसी प्रकार हमारे इस 
परात्मा ने भी सन्दर सुन्दर वस्त्रालंकार पहने हुए हैं ।” | 

प्रजापति ने यह सोचा कि ग्रशुद्ध, मलिन बुद्धि के कारण | 
इनको आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं हो रहा । मेरे बचनों का 
मनेन करने से ही इनके प्रतिबन्धक संस्कार दूर होंगे । श्रतः 
प्रजापति ने फिर कहा- “यही त्मा है, यही अविनाशी है, 
यही अभय है, यही ब्रह्मा है” । 
र Hb nD rr तेत कत 

' ख प्रजापति ने सोचा 
Ra व्रजतो यतर एतदुवनिषदो 
"त देवा वासुरा वा ते पराभविष्यन्ति । 
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श्र्थात्‌ ' ये दोनों प्रात्मा को उपलब्ध किये बिना, उसका 
साक्षात्कार किये बिना ही जा रहे हैं; देवता हों या श्रसुर, जो 
कोई भी प्रतिबिम्ब-्श्माधार शरीर को ही श्रात्मा मानने वाले 
होंगे, उनका ही पराभव होगा । 

विरोचन तो श्रपने को ज्ञानी मानकर शान्त भाव से भ्रसुरों 
के पास जा पहुँचा श्रौर उनको यह श्रात्म- विद्या सुताई--““इस 
लोक में यह शरीर (ग्रात्मा) ही पूजनीय है और शरीर ही 
सेवनीय है । इस संसार में केवल शरोररूप श्रात्मा की ही पूजा- 
सेवा करली चाहिए । ऐसा करने वाला पुरुष यह लोक श्रौर 
परलोक दोनों ही प्राप्त कर लेता है। इसी से इस लोक में जो 
दान न देने वाला, यज्ञ न करने वाला झौर सत्कार्यो एवं शास्त्र 
में श्रद्धा न रखने वाला पुरुष होता हैं, उसे असुर कहा जाता 
है। यह उपनिषद असुरों की ही है।वे ही मृतक पुरुष के 
शरीर को प्रात्मा मानकर उसे ग्रलंकृत करते हैं, अन्न, गन्ध, 
पुष्प, वस्त्र आदि से सजाते हैं श्रोर इसके द्वारा हम परलोक 
प्राप्त करेगे, ऐसा मानते हैं। “अम्‌ लोक जेष्यन्त: । 

लेकिन इसके विपरीत इन्द्र को स्व में लौटने से पूव ही 
यह विचार हुआ कि प्रजापति ने आत्मा को श्रभय कहा है, पर 
इस प्रतिविम्ब-रूप आत्मा में तो अ्रनेक भय रहते हैं। इद्र का 
ऐसा विचार करना स्ताभाविक भो था, क्यों कि वह था देवता । 
देवीगुणों से सम्पन्न होने के कारण उसम सात्विकता थी भोर 
बिना सत्वगण के विचार-ज्ञान होता नहीं। भौर विरोचन चूँकि 
था श्रासूरी स्वभाव का इसलिए उसने बिना ऊहापोह के ही 
प्रजापति का उपदेश ्रात्मा के बजाय शरीर जो श्रनात्मा ह, 
उसमें घटा लिया । वास्तव में सात्विक गुरा-अधान शिष्य ही 
गुरु से विद्या पा सकता है । एक गुरु के पास ऐसे ही दो शिष्य 
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थे । एक तामसी गुणों वाला था, दूसरा था विचा रशील-सा त्विक 
गुणों से सम्पन्न । जो विचारशील था वह तो गुरु के पास बहुत 
देर तक भ्रध्ययन किया करता था श्रौर जो तामसी गुणोंबाला 
था वहू दश-पन्द्रह मिनट में ही पाठ की एक श्रावृत्ति करके 
लोट जाता था। एक दिन गुरुपत्नी को सन्देह हुआ कि इस 
शिष्य को इतनी देर तक क्यों पढ़ाया जाता है श्रौर दूसरा 
शिष्य क्यों जल्दी चला जाता है । श्रतः उसने पति से पुछा - 
“विप्रश्नेष्ठ | क्या कारण है कि एक शिष्य देर तक पढ़ता है 
श्रौर दूसरा जल्दी चला जाता है'' । गुरु जी ने बताया--"जो 
देर तक पड़ता है, वह विचारशील है श्रौर जल्दी लौट जाने 
वाला श्रज्ञानी है” । 


“सो केसे” ? गुरु-पत्नी ने पूछा । 


गुरु जी बोले-“एक दिन परीक्षा करके देख लो । ऐसा 
करो, कल मैं प्रन्दर बाले कमरे में बन्द हो जाऊँगा । पाठशाला 
को तुम बाहर से बन्द कर देना रौर जब वह दोनों पढ़ने श्राएँ 
तो उनमे कहना--“गुरु जी की कमर में गिरगिट घुस गया है, 
बड़ा ददे है उन्हें, वह वेच के यहाँ गये हैं” । बात ऐसी ही 
हुई। दूसरे दिन पहले तामसी गुणों वाला शिष्य झाया। 
पाठशाला बन्द देखी तो गुरुआनी से पूछा- “गुरुजी कहाँ हैँ” ? 


गुरूपत्नी ने उत्तर दिया -“उन्तकी पीठ में गिरगिट घुस 
गया, वह ददे से व्याकुल हैं रौर बैद्य के यहाँ गए हैं। राज 
पढ़ाई नहीं होगी । कल भ्राना” । इतना सुन वहू शिष्य चुपचाप 
लोट गया। थोड़ी देर बाद जो वि चारशील शिष्य था वह'श्राया। 
उससे भी गुरु-पत्नी ने यही कहा । इतना सुन वह चिन्ता प्रकट 


>) 


करते हुए बोला--“ग्राश्मये है, कमर में गिरगिट कसे घुस | 
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सकता है ? कौल से वेद्य के यहाँ गए हैं गुरु जी ? मैं उन्हें देखना 
चाहता हूँ ' । श्रब गुरु-पत्नी क्या बताती ! बोली--किस वेद्य के 
यहाँ गए हैं, बह मुझे नहीं कह गए हे? । 

“तो फिर दिशा ही बताइए ! कौनसी दिशा में गए हैं, मैं 
उधर ही जाकर उनकी खोज करूंगा । मुझे विश्वास है, कमर में 
गिरगिट नहीं घुस सकता” । इतना सुन भीतर के कमरे से 
गुरु जी की भ्रावाज श्राई--“बेटा ! तुम परीक्षा में पास हो 
गए । मैं अभी आकर तुम्हें पढ़ाता है । तो यह है विवेकी 
शिष्य का लक्षण । त्रिना पर्याप्त ऊहापोह किए वह कोई सत्य 
वस्तु भी प्रहणा नहीं करता । इसी प्रकार इन्द्र ने भी मागे में 
सोचा कि प्रजापति ने तो श्रात्मी को भ्रभय, श्रखण्ड, अमृत, 
भ्रविनाशी बताया था । पर प्रतिबिम्ब में यह सब लक्षण नहीं 
घटते । इस प्रकार उसने अब मनन प्रारम्भ किया । वेदान्त ने 
ग्रात्मा को अनुभव करने की प्रक्रिया भी इसी प्रकार बताई 
है । पहले उसका श्रवण करे, फिर मनन करे ग्रौर तत्पश्चात्‌ 
निदिध्यासन करे । उपनिषद्‌ के तात्पये को जानना ही श्रवण 
है, इसमे प्रमाण-संशय दूर होता है । ग्रौर उपनिषद्‌ के ग्रथ को 
ठीक-ठीक समझना ही मनन है । यह निश्चय कर लेना कि दवेत 
मिथ्या है और अद्वैत ही सत्य है--इससे विपर्यय का नाश 
होता है। और निश्चय को पक्का करने का नाम ही निदिध्याधन 
है । इससे विपरीत भावना नष्ट हो जाती है। तो इच्ध ने मतन 
किया--“जब शरीर सजा हुआ होता है तो प्रतिबम्ब भी 
सजा हुआ दीखता है । शरीर पर सुन्दर वस्त्राभूषण होते हैं 
तो प्रतिबिम्ब भी सुन्दर वस्त्राभूषण वाला दिखाई देता है। 
शरीर काला हो तो प्रतिबिम्ब भी काला दिखता हैं। शरीर 
सङ्गड़ा हो तो प्रतिबिम्ब भी लज़जड़ा दिखाई देगा। शरीर का 
नाश होता है तो प्रतिबिम्ब का भी नाश हो जाता है। इसलिए 
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इसमें श्रविनाशो, प्रभय प्रादि श्रात्मा के लक्षण नहीं हें । इसमें | 
कुछ भी भ्रात्मस्वरूपता नहीं । ग्रत: प्रजापति के पास जाकर | 
पूछना चाहिए । ऐसे ही स्वर्ग में लौट गया देवतागण 
कहेंगे--३२ वर्ष तक विद्या न पढ़कर भाड़ ही झोंका । अत: 
इन्द्र प्रजापति के पास लोट श्राया । प्रजापति ने इन्द्र को 
पुनः समित्पाणि आते देख पुछा-“'इन्द्र ! तुम तों विरोचन 
के साथ शान्तचित्त होकर लौट गए थे। फिर किस इच्छा से 
ग्राए हो” ? 

इन्द्र ने श्रपना संशय प्रजापति के सम्मुख रख दिया-- 
“भगवान्‌ ! जेसा शरीर होता है, वेसा ही प्रतिबिस्ब दिखता 
है । शरीर सन्दर वस्त्रालंकृत होता है, तो प्रतिबिम्ब भी सुन्दर 
बस्त्रों से ससञ्जित दीखता है | शरीर ग्रंधा लूला-लंगड़ा या 
काला होगा तो प्रतिबिम्ब भी ग्रंधा, लूला-लंगड़ा श्रौर काला 
दिखाई देगा। शरीर का नाश होने पर भी प्रतिबिम्ब का 
भी नाश हो जायगा । ग्रतएव छाया दशन को श्रात्मदशेन मानते 
में मुझे कोई फल नहीं दिखाई देता? । 

इन्द्र को यह बात सुनकर प्रजापति को कुछ सन्तोष हुश्रा । 
उसको सत्पात्रता से उन्हें प्रसन्नता हई | वह बोले-- हे इन्द्र ! | 
वास्तव में प्रति विम्ब श्रात्मा नहीं । मैं तुम्हारे प्रति पुनः इसकी | 
व्याख्या करूंगा । तुम यहाँ ३२ वर्ष तक और व्रह्मचर्यवास 
करो । इन्द्र वहाँ फिर बत्तीस वर्ष तक ब्रह्मचये-व्रत का 
मालन करते हुए रहने लगा। उसे यह भली प्रकार समझ 
में ग्रा गया कि स्थूल शरीर त्मा नहीं और स्थुल में श्र भि- 
मान रखने वाला “विश्व' भी श्रात्मा का स्वरूप नहीं । बत्तीस 


वर्ष बाद वह प्रजापति क पास फिर गया । तब प्रजापति ने 
कहा-- 





२२३ 


“य एष स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष भ्रात्येति होवाच- 
सदशृतसभयसेतङ ब्रह्म ति।' 


्र्थात्‌ “जो इस स्वप्न में पूजित हुभ्रा विचरता है, वही 
परात्मा है । बही श्रमृत है, वही अभय है भोर वही ब्रह्म है।” 
ऐसा ग्रहण कर इन्द्र शान्तचित्त होकर देवताश्रों के लोक को चल 
पडा । पर उसने पहले की ही तरह मार्ग में सोचा कि ऐसा 
मान लेने में भी भय है, स्वप्न का द्रष्टा जो आत्मा है, उसमें 
भी भय हे । शरीर ग्रन्धा होने से स्वप्न का दृष्टा प्रन्धा नहीं 
होता । शरीर के व्याधिपीडित होने से स्वप्र का शरीर व्याधि 
पीडित नहीं होता । शरीर के नाश होने से उसका नाश भी नहीं 
होता । किन्तु, ऐसा तो यह हो जाता है जेसे कोई इसे मारता 
हो, ग्रप्रिय का अनुभव करतां हो या जंसे इसे कोई तापित 
करता हो, यह सहन करता हो इत्यादि । धतः इसे भी भ्रवि- 
नाशी, धमय, ब्रह्म केसे माना जा सकता है? इस प्रकार 
विचारकर इन्द्र पुनः प्रजापति के सम्मुख आया श्रौर अपनी 
शङ्का उसे सुना डाली । प्रजापति ने कहा “इन्द्र ! यह बात 
ऐसी ही है। मैं तुम्हें पुनः श्रात्म-तत्त्व का उपदेश कछगा। 
लुम ३२ वर्ष तक यहाँ श्रौर ब्रह्मचर्येवास करो ।” श्रब इच्ध को 
यह भी निश्‍चय हो गया कि स्वप्न का शरीर श्रथवा स्वप्न में 
भ्रभिमान करने वाला 'तेजस' आत्मा नहीं । बत्तीस वष बांद 
प्रजापति ने उसे पुनः उपदेश किया-“जिस अ्रवस्था oi 
सोया हुग्रा दर्शन-वृत्ति से रहित और सम्यक्‌ रूप से श्रानन्दित 
हो स्वप्न का दर्शन नहीं करता, वह आत्मा हैं । प्रथति सम्तुण 
इन्द्रियों का व्यापार शान्त होने पर जिसमें यह सम्पुर्ण रीति 
से पूरण श्रौर निर्मल होता है, वही आत्मा है। वही भ्रभय है, 
अमृत हे और वही ब्रह्म है! 
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ऐसा उपदेश होने पर इन्द्र शान्तचित्त हो स्वगे को चला | 
उसने आत्मा के इस स्वरूप पर विचार करना प्रारम्भ किया। | 
मार्ग में चलते-चलते उसने सोचा--“आत्मा की ऐसी श्रवस्था 
मान लें तो उसमें भो दोष होगा । सुषुप्ति में आत्मा जाग्रत 
श्रौर स्वप्न को तरह “यह मैं हुँ” ऐसा अपने को नहीं जानता 
भ्रोर न ही यह श्रन्य भूतों को जानता है; उस समय तो मानो 
यह विनाश को प्राप्त हो जाता है । इसमें मुझे इष्ट-फल दिखाई 
नहीं देता।” ऐसा सोचकर इन्द्र पुन: समित्पाणि होकर प्रजा- | 
पति के पास भ्राया । प्रजापति उसे पुनः लोटा देखकर बोले-- 
“इन्द्र ! तुम तो शान्तचित्त से गए थे । ञब कंसे लोट आए ?” 
इन्द्र ने सच्चे जिज्ञासु की तरह कहा -- “भगवान्‌ ! इस 
भ्रवस्था में तो इसे निश्‍चय ही यह भी ज्ञान नहीं होता कि 
“यह मैं हैं।' न ही यह्‌ और भूतों को जानता है । उस समय 
तो यह विनाश को प्राप्त हुग्ना सा दिखाई देता है। मुझे इसमें 

भी कोई इष्ट-फल दिखाई नहीं देता ।'' 
तब प्रजापति ने कहा, “बात ऐसी ही है, इन्द्र ! मैं तुम्हारे | 
प्रति इसकी पुन: व्याख्या कछूँगा । श्रात्मा इससे भिन्न नहीं है। | 
तुम पाच साल तक और ब्रह्मचर्यंवास करो । प्रजापति के कथना- 
गुसार इनदर ने वहाँ पांच वर्षे तक और ब्रह्मचर्यवास किया। 
इस प्रकार उसने कुल १०१ वर्ष तक ब्रह्माचर्यवास किया । इसी 
से हृदय में प्रतिबन्धकरूप मल का निवृत्त हुई और वह आत्मा 
के उपदेश का सच्चा ग्रधिकारी बन गया । तब प्रजापति ने 
Jor च fs भ्रशरीरी भ्रात्मा का श्रधिष्ठान है । 
A ड करता है तो निश्चय ही प्रियः 
2 3 यह ग्रस्त हो जाता है । सशरीर रहते 
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हुए श्रर्थात्‌ शरीर में भ्रात्म-भाव रखते हुए इसके प्रियाप्रिय 
का नाश नहीं हो सकता और शरीर में ग्रात्मभाव न होने पर 
इसे प्रिय श्रौर ग्रप्रिय स्पर्शं नहीं कर सकते | वायु ्रशरीर 
है । श्रश्र, विद्युत, मेघध्वनि से सब श्रशरीर हैं। जिस प्रकार 
यह सब आकाश से उत्पन्न होकर सूर्य की परम-ज्यो ति को प्राप्त 
हो भ्रपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, उसी प्रकार यह सम्प्रसार 
इस शरीर से समुत्थान कर परम-ज्योति को प्राप्त हो अपने 
स्वरूप में स्थित हो जाता हे । वह उत्तम पुरुष है । उस अवस्था 
में वह हेसता क्रीडा करता और स्त्री, यान ग्रथवा परिचितों के 
साथ रमण करता है । और अपने साथ उत्पन्न हुए इस शरीर 
को स्मरण न करता हुआ सब ओर विचरता है। जिस प्रकार 
घोड़ा या बैल गाड़ी में जुता रहता है, उसी प्रकार यह प्राण 
शरीर में जुता हुआ है | शरीर में रहकर जो “मैं देखता हूँ" 
ऐसा जानता है, वह श्रात्मा है और नेत्र रूप-ग्रहण के लिए हैं। 
इसी प्रकार जो ऐपा अनुभव करता है कि मैं इसे सूंघू, वह 
श्रात्मा है; उसके गन्ध-ग्रहण के लिए नासिका है, जो ऐसा 
समभता है कि मैं यह शब्द बोलूं, वही प्रात्मा है; उसके शब्दो- 
च्चारण के लिए वागेन्द्रिय है । जो ऐसा जानता है कि मैं यह 
श्रवण कहूँ, वह ग्रात्मा है, उसके श्रवण के लिए श्रोत्रेन्द्रिय हैं 
और जो यह जानता है, मैं मनन करू, वह यह भात्मा है । मन 
उसका दिव्य नेत्र है, वह यह ्रात्मा इस विक्‌-चक्ष के द्वारा 
भोगों को देखा हुआ रमण करता है जो यह भोग इस ब्रह्मलोक 
में हैं, उन्हें यह देखता हुआ स्मरण करता है । यही आत्म-तत्त 
है । इस श्रात्मा की ही देवगणा उपासना करते हैं । इसीपे उन्हे 
सम्पूणं लोक रौर भोग प्राप्त होते हैं । जो इस भात्मा को 
शास्त्र एवं श्राचार्य के उपदेशातुसार जानकर साक्षात्कार कर 
-लेता है वह सम्पूणं लोक भोर समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता 











ळ्या 
२२८ | 


है. । तो इस प्रकार श्रात्म-तत् का सही ज्ञान प्राप्त कर इद 
कृत-कृत्य हो गया । देवलोक में लोट ग्राया श्रौर देवताश्रोंको | 
ग्रात्मा का उपदेश किया । इसीसे देवताश्रों ने समस्त भोगों 
भर सम्पूणं लोकों को प्राप्त किया | तो इन्द्र जेसी तीव्र 
जिज्ञासा श्रीर अटल श्रद्धा होने पर ही ब्रह्म के वास्तविक 
स्वरूप की उपलब्धि होती है | प्रत: उसी दिशा में जाने के 
लिए देहात्मभाव को वमन की नाई त्याग देना साधक का 
सवेप्रथम कत्तव्य है । जिसने देह को श्रात्मा जाना उसे मृत्यु, 
जरा, व्याधि से कोई बचा नहीं सकता । 


$ 


अन्तःकरण की शुद्धि 


नित्य-सुख प्राप्त करने के लिए हमें भ्रपने स्वरूप को ही 
सही-सही जानना चाहिए; क्योंकि भ्रपने शुद्ध आत्मस्वरूप से 
अन्य सब कुछ भ्रनात्म है और ्रनात्म से कभी नित्य-सुख की 
प्राप्ति नहीं होती । जिस आत्मा का हमें दन करना है, वह 
शुद्ध, एकरस, कुटस्थ श्रोर ब्यापक है । श्रुति ने उसका एक 
श्रोर नाम, 'प्रत्यगात्मा' बताया है भ्रर्थात बह अत्यन्त 
समीप है। 

“दुरात्सुद्रे तदिहान्तिके च” (मुण्डक० ३।१।७) 

अर्थात्‌ “वह महान्‌, दिव्य श्रौर अचिन्त्यरूप श्रात्मा दूर से 
भी दूर ग्रोर इस शरीर में श्रत्यन्त समीप भी है” । अत्यन्त 
समीप जब श्रात्मा है, तो हमें .इसका दशन क्यों नहीं होता! 
जो वस्तु ग्रत्यन्त समीप है, लोक में भी हम यदि उसे देखते हैं 
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तो नहीं दिखती । जेसे आँख से आँख का ग्रज्ञन नहीं देखा जा 
सकता । कोई पदार्थ दिखाई न दे, तो इसमें कुछ भ्रौर कारण 
भी होते हैं । जेसे (१) पदार्थं का श्रत्यन्त दूर होना, (२) पदार्थ 
का श्रत्यन्त समीप होना, (३) बीच में श्रावरण होना,(४)पदःर्थ 
सामने होते हुए भी दृष्टि का उसे, मन साथ न होने से, ग्रहण न 
करना, (५) ग्रथवा पदार्थं के सामने न रहना। तो भ्रात्मा को 
अत्यन्त समीप बताने मे उपनिषद्‌ का तात्पर्ये क्या है ? समीप 
की वस्तु हमें शुद्ध उपाधि के द्वारा शीघ्र दिखाई दे जाती है, 
जसे शुद्ध दपण सामने हो तो श्रांख का भ्रञ्जन दिखाई दे 
जायगा | लेकिन यदि दर्पण पर मेल-मिट्टी जमा होगी तो 
भ्रञ्जन प्रथवा आँख दिखाई नहीं देगी । इसी प्रकार प्रत्यन्त 
समीप जो श्रात्मा है, उसे शुद्ध चित्त की उपाधि से देखा जा 
सकता है । श्रुति कहती है :-- 


म॒ चक्षुषा गृह्मते नापि वाचा 
नान्थेदेबेस्तपसा कर्षणा धा। 
झान प्रसादेन विशुद्ध सत्त्वल्ततस्तु 
तं पदयते दिष्कलं ध्यायसानः॥ 
(मुण्डक० ३।१।८) 


प्र्थात्‌ “अपनी ग्रात्मा को श्रथवा परब्रह्म को मनुष्य अपने 
चमं-चक्षश्रों से नहीं देख सकता । इतना ही नहीं, वाणी ग्रादि 
भ्रत्य इन्द्रियां भी उसे ग्रहण नहीं कर सकतीं । नाना प्रकार की 
तपश्चर्या श्रौर कर्मो के द्वारा भी मनुष्य उस शुद्ध सत्व का दशन 
नहीं कर सकता । उस ग्रवयव-रहित परम विशुद्ध श्रात्मा को 
तो मनुष्य सब भोगों से मुख मोड़कर, निःस्पृहं होकर विशुद्ध 
भन्तःकरण हारा निरन्तर उन्हीं का भजन करते-करते ज्ञान 
की निमेलता से ही देख सकता है” । सम्पूर्ण प्राणियों का ज्ञान 








. जज 
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श्रात्मबोघ कराते में समर्थ माना गया है, परन्तु बाह्य रागो बे 
दोषयुक्त एवं कलुषित होने के कारण आत्मतत्व का समीपस्थ 
होते हुए भी उसी प्रकार दर्शन नहीं होता जिस प्रकार क्रि | 
चञ्चल जल में प्रतिबिम्ब नहीं दिखाई देता । स्थिर जल की 
तरह ही जब चित्त दोष-मुक्त होता है तब उस शान्त-चित्त में 
ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है । वह शुद्ध भ्रन्तःकरण वाला पुरुष 
तब ग्रात्मा के साक्षात्कार का अधिकारी हो जाता है। 





आत्म-दशेन में प्रन्तःकरण पर पड़े हुए मल विक्षेप ग्रौर 
आवरण के पदे ही सबसे बड़े बाधक हैं। श्रन्तःकरण को शुद्ध | 
बना लेने पर उससे आत्म-साक्षात्कार में सहयोग मिलेगा । शुद्धि 
होती है संस्कार से । जेसे कोई मलिन वस्त्र है, उसमें साबुन 
लगाएँ, फिर माँड दें और इस्तरी करे, तो उसका रूप ही बदल 
जायगा, उसमें मलिनता नहीं रहेगी । यानी उसका संस्कार 
हो जायगा । संस्कार नाम ही दोष दूर करने झौर गुणों का 
मिश्रण करने का है। जन्म से लगाकर मृत्यु-पर्यन्त जीव के 
अनेक संस्कार माने गये हैं ओर इनका मुख्य उद्देश्य भ्रत्तः- 
करण की शुद्धि ही बताया गया है । श्रन्त:करण में ञ्राई हुई 
मलिनता को सत्संग, शास्त्र, गुरु और ईश्वर के उपदेश से 
हटाना चाहिए श्रोर शम, दम, नियम अदि के श्रम्यास से उसे | 
शड प्रात्मतत्व प्राप्त करने का प्रधिकारी बनना चाहिए। 
वेदाभ्यास, उपनिषद्‌ का अध्ययन-मनन भी अन्तः-करण की 
पवित्रता बढ़ाने वाले हैं। लेकिन वेदाभ्यास भी यज्ञोपवीत | 


संस्कार के बाद होना चाहिग, ऐसा विधान हैं । मनु ने 
लिखा है-- 


कृतोपनयनस्यास्य व्रतादेशनमिष्यते । 
ब्रह्मणो ग्रहणां चेव क्रमेण विषिपुवंकस्‌ ॥ १1१७३ ॥। 
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अर्थात्‌ “यज्ञोपवीत के नन्तर ब्रतों का उपदेश ग्रौर वेद- 
पाठ, क्रम से विधिपूवेक कह्‌ गए हैं” । वस्तुतः यज्ञोपवीत को 
द्विज के जीवन का सबसे प्रधान संस्कार माना गया है । यज्ञो- 
पवीत का गर्थे है उपवीत-जिसका यज्ञ द्वारा संस्कार किया 
शया हो । प्राचीन काल में दहु कपास का खेत, जिसकी कपास 
यज्ञोपवीत के लिए काम में लाई जाती थी, मन्त्रों द्वारा ही 
बोया जाता था | मन्त्रोच्चार के साथ हो कपास बोई जाती 
थी, काती जाती थी । और कुमारी स्त्रियाँ ही मन्त्रोच्चारण 
करते हुए उसका धागा बनाती थीं। फिर उन्हें सवालाख 
गायत्रीजप से भ्रभिमन्त्रित किया जाता था । तब ब्राह्मण उस 
यज्ञोपवीत को धारण करते थे। जब ग्राजकल भी साधारण 
भन्त्रो से अभिमन्त्रित सूत का धाया गले में या पर में बांधने से 
तिजारी बुलार उतर जाता है, तो सवालाख गायत्री द्वारा 
अभिमन्त्रित यज्ञोपवीत धारण करने से भ्रन्तःकरण कितना 
निर्मल होगा, इसका तनिक अनुमान कौजिए। यज्ञोपवीत के 
तारों में देवी शक्तियों का वास माना गया है | प्रथम त्त म 
भ्रोंकार, दूसरे में अग्नि, तीसरे में सपे, चौथे में साम, पॉचव 
में पितृ, छठे में प्रजापति, सातवे में ग्रनिल, आठवें में सूर्ये श्रौर 
नवें में विश्वानि देवा का वांस माना गया है। इसी प्रकार 
ग्रन्थि के मध्य में ब्रह्मा, विष्ण गीर रुद्र का स्थात माना गया 
है । इससे यज्ञोपवीत की पवित्रता का पता चलता है । तो ऐसा 
यज्ञोपवीत जब तक द्विज पहनता नहीं था, तब तके EF 
वास्तविक जन्म भी नहीं माता जाता था । मनु ते कहा है- 


मातुरग्रेअधिजननं द्वितीयं मोड्तिवंधने । 


तृतीयं यज्ञदीक्षायां दविजस्य श्रतिचोबनात्‌ ॥ (२१६६) 
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प्र्थात्‌ “वैद की श्राज्ञानुसार ब्राह्मण का पहला जन्म माता 
से, दूसरा यज्ञोपवीत से ग्रौर तीसरा यज्ञ की दीक्षा से होता 
है” । यज्ञोपवीत वाले दूसरे जन्म को ब्रह्म-जन्स भी कहा है । 
श्र्थात्‌ ब्रह्मदर्शन या ब्रह्मज्ञान प्राप्ति का सच्चा अधिकारी 
मनुष्य यज्ञोपवीत के प्रनन्तर ही होता है । यज्ञोपवीत ही पहले 
तो प्रन्तःकरण को शुद्ध करता है; फिर द्विज यज्ञोपवीत धारण 
करके मन्त्र-जप करता है तो मन्त्र से भी अन्त:करण का संस्कार 
होता है । मन्त्र की शक्ति अलौकिक शक्ति होती है । पहले तो 
मनुष्य के रोग भी मन्व-शक्ति से ही दूर किये जाते थे। सभ्तर= 
शक्ति जब प्रन्तःकरण की मलिनता के कारण घटने लगी, तब 
मानसी चिकित्सा का श्रीगणेश हुआ, घर्थात्‌ औबषधियाँ बनाई 
जाने लगीं, ओर जब स्वार्थ-बुद्धि बढ़ने से ग्रौषधियो की पविः 
त्रता भौ कम हुई ओर भ्रौपधियों का प्रभाव अनुकुल नहीं हुभ्रा 
तब भ्राई राक्षसी चिकित्सा श्र्थात्‌ शल्य-चिकित्सा, चीरा- 
फाड़ी । तो इस प्रकार पहले मन्त्र की शक्ति से ही बहुत बड़े- 
बड़े एवं प्रसाध्य कार्य सम्पन्न कर लिए जाते थे। 


मन्त्र-शक्ति का परिचय श्रीम ङ्भागवत्‌ की एक कथा से 
मिलता है । इक्ष्वाकु वंश में एक राजा थे, युवनाश्व । वे यद्यपि 
बड़े प्रतापी, धर्मात्मा और उदार थे, तथापि उनके कोई संतान 
नहीं थी। उनके सौ रानियां थीं, ले किन सतानहीन होने से वे 
सब भी अपने पति की भाँति उदास ही रहती थीं । एक बार बहुत 
दुःखी होकर श्रपनी सो पत्तियों सहित वन में चले गये। वन 
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भ्रभिमन्त्रित जल से भरा घडा सुरक्षित स्थान में रख दिया । 
वे उसे शुभ दिन देखकर राजप्रासाद में ले जाना चाहते थे 
ताकि रानी को पिलाया जा सके। लेकिन संयोगवश हुम्रा 
ऐसा कि उस रात को युवनाश्व को बड़ी प्यास लगी, वह 
जंगल में मृगया के लिए थाया था श्रौर भटक गया था । पानी 
की खोज में वह पागल-सा हो रहा था । खोजते-खोजते वह्‌ 
वहीं यज्ञशाला में जा पहुँचा प्रौर उसी भ्रभिमन्त्रित जल से भरे 
घड़े को उठाकर जल पो गया । ऋषिलोग सोये पड़े थे, उन्हे 
उसने जगाया नहीं! जब प्रातःकाल ऋषि लोग उठे और 
उन्होंने देखा कि कलश में जल नहीं है, तो वे बहुत चकित 
हुए । उस ग्रभिमन्त्रित जल की उम्होंने खोज आरम्भ की; क्योंकि 
न मिलने पर उन्हें राजा के लिए पुनः यज्ञ करना होता । खोजते- 
खोजते उन्होंने राजा युवनाश्व के यहाँ भी संदेश भिजवाया; तब 
तो राजा स्वयं ऋषियों के पास दौड़ा झ्राया । बोला, ' महा- 
राज ! वह जल तो भूल से मैंने ही पी लिया है । तब ऋषि 
लोग मौन हो गए। वे सोचने लगे कि ईश्वर-प्रेरणा से ही ऐसा 
हुआ है । भगवान्‌ का बल ही वास्तव में बल है । श्रसतु, रब मन्त्रों 
की शक्ति से परिपूणे जल पीने के फलस्वरूप युवनाश्व का उदर 
बढ़ने लगा । श्रन्ततोगत्वा उसकी दाहिती कोख फाइकर एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ । स्त्री शरीर में तो भगवान्‌ ने नवजात शिशु 
के पान के लिए दूध का प्रत्रंध किया है, पर युवनाश्व उस 
बालक को दूध कहाँ से पिलाते ? तो जिस इन्धदेवता को 
प्रसन्न करके यह पुत्र प्राप्त किया गया था, उन्हीं की प्रार्थना की 
गई। रोते हुए बालक को देखकर इन्द्र ने अपनी तजनी अंगुली 
उसके मुह में डाल दी भ्रौर कहा-“यह मेरा दुध प्यिगा 
(मां धाता !) बेटा ! तू रो मत । रो मत ।” ब्राह्मणों श्रौर 
देवताओं के प्रसाद से उत्त बालक के पिता युवनाश्व की मृत्यु 
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नहीं हुई । वह वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया था । तो इस 
प्रकार मान्धाता के जन्म से पता लगता है कि मन्त्र में कितनी 
शक्ति होती है । मन्त्र से जहाँ लौकिक सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती 
हैं, वहाँ परमार्थ-साधन भी हो सकता है । मन्त्र उपासना का 
ही एक अंग है । 
्रात्मा के दर्शन के लिए मल, विक्षप और आवरण के जो 

पदे हैं, उन्हें हटाने के लिए ही वेद-उपनिषद्‌ क्र मश: निष्काम 
कर्म, उपासना और ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं । जिस साधक 
ने वेदो क्त उपाथों का श्रवलस्बन लेकर ग्रन्तःकरण शुद्ध किया है 
उसे ब्रह्म का ऐसा ही साक्षात्‌ दशन होगा जसे कि दपण 
में | श्रुति कह रही है :-- 

यथाऽदश्ञं तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके । 

यथाप्सु परीव दहश तथा गन्धबेलोके छायातपयोरिव 

ब्रह्मलोके । (कठ० २।३।५) 

श्र्थात्‌ “निर्मल बुद्धि में श्रात्मा का दर्शन उसी प्रकार स्पष्ट 

होता है जिस प्रकार कि दर्पण में। पितृलोक मे आ्रात्मा का 
दशेन वेसा होता है, जैसा कि स्वप्न में श्रौर गन्धवे लोक में 
आत्मा का दर्शन ऐसा होता है जैसे कि जल में । इन सबसे बढ़ 
कर ब्रह्मलोक में वह ग्रात्मा छाया-प्रकाश के समान सवथा स्पष्ट 
अनुभुत होता है।” तो श्रुति का भ्रभिप्राय यहाँ यही है कि 
भत्यन्त विशिष्ट कमे श्रौर ज्ञान साध्य होने के कारण ब्रह्मलोक 
तो बडा दुष्प्राप्य है, अतः दुलेभ मनुष्य शरीर पाकर ही आत्म- 
दशन के लिए ह प्रयत्नशील होना चाहिए । और इस प्रयत्न में 
अन्तःकरण की मलिनता दूर करना ही सर्वोपरि है । इसके लिए 
ही ऊपर शुभ संस्कारों र उपासना के ग्रगभूत मंत्र-शक्ति का 
उल्लेख हुझ्ा हे । जिस प्रकार अच्छे बीज डालने से खेत में 
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अच्छी फसल होती है, उप्ती प्रकार शुभ संस्कारों का फल भी 
उत्कृष्टतम होता है । मलिन संस्कारों से अंतःकरण सलिन होता 
है श्रौर मलिन श्रन्तःकरण में गात्मा का दशन श्रसंम्भव है। 
सबके हृदय में परमात्मा है, फिर भी शुद्ध श्रन्तःकरण वाले 
को ही उस समीपस्थ शुद्ध तत्व का दर्शन होता है । श्रति ने 
स्पष्ट कहा है :-- 9 


एषोऽर्गुरात्मा चेतसा वेदितव्यो 

यस्मिम्प्राणः पंचधा संदिवेश। 

प्राशश्चित्त सवंमोतं प्रजानां 

यस्मिन्विशुद्धे विभवत्येष ध्ात्मा ॥ (सुण्डक्क० ३।१।६) 


श्रर्थात्‌ “जिस शरीर में घ्राण, श्रपात, व्यान, समान, 
उदान, इन पाँच भेदों वाला प्राण प्रविष्ट होकर उसे चेष्ठायुक्त 
कर रहा है, उसी शरीर के भीतर हृदय के मध्यभाग में मन 
द्वारा ज्ञात रूप से जानने में आने वाला यह सूक्ष्म जीवात्मा 
भी रहता है |” परन्तु समस्त प्राणियों के समस्त ग्रन्तःकरण 
प्राणों से श्रोतप्रोत हो रहे हैं अर्थात्‌ इन प्राण श्रौर इन्द्रियों को 
छृप्त करने के लिए उत्पन्न हुई नाता प्रकार की भोग-वासनाग्रों 
से मलिन ग्रौर क्षुब्ध हो रहे हैं; इस कारण सब लोग परमात्मा 
का दक्षेन नहीं कर पाते । ग्रन्तःकरण के विशुद्ध होते पर ही यह 
जीवात्मा सब प्रकार से समर्थ होता है । श्रतः जब यह संसार 
के प्रनित्य भोगों से विरक्त होकर भगवान्‌ के चितन क. प 
जाता है, तब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और भोगों की 
इच्छा करता है तो भोगों को प्राप्त कर लेता ही । पर स्मरण 
रहे, मनुष्य-शरीर को पाकर सांसारिक भोगो की तपा 
करना हीरे को त्यागकर काँच ग्रहण करने यसा है । इसलिए 
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सच्चे मुमुक्षु को तो शुद्ध अन्तःकरण से उम भ्रत्यन्त समीप रहने 
वाले शुद्ध, निर्मल, एकरस, अखंण्ड परिपूर्ण आत्मा का दशन 
करना चाहिए। उसके दर्शन से ही श्रमृतत्व की प्राप्ति होंगी । 
तमात्मस्थं घेऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां 
सुखं शाश्वतो नेतरेषाम्‌ ॥ (कठ० २।२।१२) 
“अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मा को जो विवेक्री पुरुष 
देखते हैं, उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता है, ्रौरों को नहीं ।” 


छ 


विषयों से छुट्टी लें 


इस संसार का हरेक जीव, प्राणी सुख चाहता है । यह 
स्वाभाविक है; क्यों कि यह स्वयं सुखरूप है । लेकिन यह श्रज्ञान- 
वश सांसारिक पदार्थों में सुख ढूँढ रहा है । सुखरूप आत्मा की 
भ्रोर भ्रभी इसने ध्यान नहीं दिया । यमराज ने नचिकेता को 
प्रलोभन देते हुए कहा था-- 
शतायुषः पुत्रपोत्रा न्वृरो ष्व बहुन्पशन्हस्तिहिरण्यमइवान्‌ । 
मूमेमंह्दायतनं वृरहीष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ 
है (कठ० ११२३) ` 
अर्थात्‌ “हे नचिकेता ! तू सो व्ष की भ्रा -पो 
यु वाले बेटे-पोते, 
बहुत से पशु, हाथी, सुवणे श्रोर घोड़े माँग ले, विशाल भूमण्डल 
जितने वर्ष इच्छा हो जीवित रह” । 
000 या तो विवेकी था । उसने कहा, यह भोग कल 
रहेंगे, इसमें क्या प्रमाण है ? भोग भागने से तो इन्द्रियाँ 
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प्रौर भी विषय-वासना में फंस जाती हैं भ्रोर इनका बल नष्ट हौ 
जाता है । इसलिए नचिकेता ने भ्रात्मतत्व का उपदेश करने के 
लिए ही आग्रह किया । तो इस प्रकार संसार के सुखों को 
श्रनित्य मानकर ब्रह्म सुख की भ्रोर बढ़ने वाले विवेकी धिक 
नहीं होते । अनेकों जन्मों के सब्चित पुण्यवाला व्यक्ति ही इस 
रोर बढ़कर परमगति को पाता है । गीता में कहा है-- 
श्रनेकजन्ससंसिद्धस्ततो याति परां गतिस्‌ ॥ (६।४५) 
इस आत्मा के सुख के अतिरिक्त प्रन्य सब-कुछ निष्फल है, 
निष्प्रयोजन है या यों भी कहू सकते हैं कि व्यापार मात्र है। 
भतृ हरि ने लिखा है :-- 
कि वेदे: स्थृतिश्चिः पुराण पठन: शास्त्रेमंहाविस्तरेः। 
स्वर्गग्रामकुटीनिवासफलदेः कर्मङ्रियाविश्रमंः॥ 
सुइत्वेकं भवबन्धदुःखरचनाविध्वंसकालानलं । 
स्वात्सानन्दपदप्रवेश्चकलनं शेषा वणिग्युत्तय: ॥। 
वेद, स्मृति, पुराण, शास्त्र भ्रादि पढ्ने से क्या प्रयोजन ? 
इन्हें पढ़कर मनुष्य शुभ कर्मों में केवल फल की इच्छा से ही 
प्रवृत्त होता है । वह इसलिए शुभकर्म करता है कि स्वर्गलोक 
में उसे सुखपूवेक रहना मिल जाय। इन सबको इसलिए 
व्यापार ही कहा । हम बाजार में जिस तरह चार आने देकर 
पाव-भर मिठाई ले लें या दूध ले लें ग्रोर उससे श्रपनी रसना 
को तृप करके सुख माने, इसी प्रकार शुभकर्म करके उच्च 
लोकों की प्राप्ति होगी । लेकिन जिस प्रकार संसार के भोग 
भ्रनित्य हैं इसी प्रकार श्रौर लोकों के सुख भी अनित्य है । उन्हे 
भी जीव तब तक ही भोगता है जब तक कि उसके पुण्य कम 
समाप्त नहीं होते । पुण्य क्षीण होने पर उसे फिर मत्येलोक में 
आना पड़ता है । भगवान्‌ गीता में कहते हैँ--क्षीणे पुण्ये मत्य- 
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लोकं विशन्ति'। केवल एक स्वात्मानन्दपद, आत्मा का आनन्द, | 

श्रात्मा का दशन ही ऐसा है, जिसे प्राप्त करके जीव सदा-सदा | 

के लिए तृप्त हो जाता है । उसको फिर जन्म-मरण के चकूर 
में नहीं ग्राना पड़ता और सब कर्म, श्रौर उपासना तो ञ्रन्य 
लोकों या पारलोकिक सुखों की प्राप्ति कराने बाले हैं, श्रत: 
व्यापार मात्र हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के पश्चात्‌ 
कुछ भी प्राप्तव्य नहीं रह जाता । शाश्वत सुख जीव पा 
लेता है । 

इसलिए ब्रमूल्य मानव-देह को पाकर सांसारिक विषयों के 
पीछे सुख की खोज में दौड़ना बुद्धिमत्ता नहीं । भगवान्‌ शङ्कुरा- 
चार्य बताते हैं ।— ` 
विषवविषममार्गगव्छतो5न च्छबुद्धेः 
प्रतिपदमभियातो मुत्मुरप्येष बिद्धि । 
्रर्थात्‌ विषयरूपी विषम मार्ग में चलने वाले मलिन-बुद्धि 

को पद-पद पर मृत्यु ग्राती है, ऐसा समझना च 1हिए । इसीलिए 
विवेकी सांसारिक विषयों को तृणवत्‌ त्याग देता हैँ। वह । 
जानता है कि संसार के तमाम भोग, कुल स्त्रियाँ, कुल पृथ्वी, 
तमाम पशु, समस्त स्वर्ण एक आदमी के लिए भी पर्याप्त नहीं 
है। मरतः विषय की रोर वह मुंह नहीं करता । संसारी विषयों 
को छोड़कर वह बन में रमण करता है । वन में ही उसे अपने 


अनुक्तन परिवार भी मिल जाता है । भतृं हरि ने दूसरी जगह 
लिखा है :-- 





शय्या शलशिला गृहं गिरिगुहा वस्त्रं तरूणां त्वचः । 
सारङ्गाः सुहृदो ननु क्षितिरुहां वृत्ति फल: कोमलैः । 
येषां नेकरणास्बुवानपुवित रत्वे च विद्यःङ्गनाः । 
मन्यन्ते परमेश्वराः शिरसि थेर्बद्धो न सेवाञ्जलिः॥ , 





२३६ 


आत्मा के सुख में रसण करने वाला वह मुमुक्ष परमेश्वर के 
तुल्य है जिसने शिला को अपनी शय्या बनाया है, पवत-कन्दरा 
ही जिसका घर है, वृक्षों को छाल से जो शरीर ढकता है, 
हरिण जिसके मित्र हैं, फल्-मूल-कन्द से जो उदरपू्ति करता 
है, झरनों का जल पीता है ऑर विद्या-रूपी स्त्री में जिसकी 
प्रीति है। साथ ही जिसने श्रपत्ती किसी कामना की पूर्ति के 
लिए किसी के सम्मुख हाथ नहीं बाधे, श्रर्थात्‌ प्रमाण नहीं 
किया तो ऐसा व्यक्ति बही होगा जो नि:स्पृह, वीतराग भ्रौर 
सत्य ब्रह्मनष्ठ हांगा । विषयों का जिसने सवथा त्याग किया 
होगा । 


विषयों के वश होकर मनुष्य अपनी वर्षों की साधना को 
पानी में मिला देता है, अपने पद से गिर जाता है | ऐसा एक 
स्शन्त है । एक राजा की लड़की बड़ी रूपवती, गुणवती ग्रौर 
विदुषी थी । इतना ही नहीं, घुड़दौड़ में भी वह सबसे वेगवती 
थी | भ्रतः जब यह विवाह-योग्य हुई तो उसके पिता ने यह 
घोषणा कर दी कि जो राजकुमार इसे घुड़दोड़ में हराएगा, 
उसी का यह वरण करेगी, देश-विदेश से राजकुमार आने लगे । 
लेकिन वह राजकुमारी घुड़दौड़ में सबको हराती गई। राजा 
क्षुब्ध हो चला । कन्या की उम्र बढ़ रही थी और घुडदोड में 
जीतकर कुमारी को वरण करने बाला कोई सजा 
नहीं रहा था । इसी तरह कुछ दिन बीत गए । भरन्त में एक 
राजकुमार बहाँ झाया ग्रौर उसने चुपचाप राजकुमारी के 
व्यसन का पता लगाया । ऐसा नियम है, हरेक को कोई-न-कोई 
व्यसनं हाता है और उससे काम बनाना हो तो उसका व्यसन 
पूरा करने से काम निकल जाता है । अतः राजकुमार को पता 
थेगा कि राजकुमारी को सेव खाने का व्यसन है भोर सेव 








_ 


| 


मिल जाने पर तो ऐसी प्रसन्न होती है, जैसे भक्त को साक्षा 
भगवान्‌ मिल जायें । तो उस राजकुमार ने यह जानकारी प्राप्त 
करने के बाद दूर-दूर से बहुत सुन्दर सेव संगवाए श्रौर उन्हें | 
बहुत सम्भालकर रखा । जब सेव की ऋतु समाप्त हो गई तब 
वह राजकुमारी के पिता के पास गया और घुड़दोड़ का प्रस्ताव 
रखा | राना तो निराश था, वह भी जनक की भांति, लिखा न 
विधि बेदेही बिबाहू की बात सोचता था । बहुत दिनों बाद 
एक साहसी राजकुमार के श्रागमन से उसे प्रसन्नता हुई ' उसने 
घुड़दौड़ की सहे अनुमति दे दी । दस मील लम्बे माग में 
घुड्दौड़ होनी थी । राजकुमार ने एक युक्ति से काम लिया। 
उसने अच्छे-प्रच्छे संग्रहीत सेव छाँटकर टोकरियों में लगाए 
श्रोर घुडदोड़ के मार्ग में दो-दो मील के अन्तर से वे टोकरियां 
रख दीं और उन्हें भी इस प्रकार रखवाया कि हर दो मील पर 
राने वाली टोकरी में बढ़िया से बढ़िया सेव थे , अगले दिन 
घुड़दौड़ आरम्भ हुई। अब राजकुमारी श्रागे निकल गई। 
लेकिन दो मील पर ही जब उसे सेव रखे दिखाई दिए तो उसके 
मूह में पानी भर गाया । उसने सोचा - “रा जकुमार तो बहुत 
पीछे है, सेव को ले लूं । इस बिचार से राजकुमारी रुक गई। 
थोड़े सेव उठाए उसने भ्रौर जेबो में भर लिये, एकाथ मुंह में 
भी भर लिया । इतने में राजकुमार श्रागे निकल गया। 
राजकुमारी ने भी घोड़ा तेजी से चलाया और वह फिर श्रागे 
निकल गई । पर मागे में सेव की तो भोर भी टोकरियाँ रखी 
थीं । राजकुमारी ने आगे जब र भी बढ़िया सेव देखे तो 
वह उन्हें भी किसी प्रकार बटोरने का लोभ संवरण न कर 
सकी । हर टोकरी के सेवों ने लुभाया और भ्रन्त में परिणामं 
वही हुश्रा जो होना था, राजकुमारी हार गई । राजकुमार ने 
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उसका वरण किषा। तो यह राजकुमारी ही एक प्रकार से 
मुमुक्षु है । इसे जिस विजय स्थल पर पहुँचना था, वही ब्रह्म 
है। ग्रौर मार्ग में जिन सेवों ने इसे लुभाया वही विषय हैं। 
राजकुमार जो विषणों को जीतकर दौड़ा भोर लक्ष्य पर पहले 
पहुँच गया, वही मानो जितेन्द्रिय मुमुक्ष है। तो इस प्रकार 
विषयों को जीतकर ही '्रात्मदशेन के लिए साधक को प्रयत्म- 
जील होना चाहिए । विषयों को श्रीशङ्कराचारय ने विषतुल्य 
बताया है :-- 
दोषेण तीद्रो विषयः कृुष्णसर्पविषादपि । 
बिषं निहन्ति भोक्तार द्रष्टार चक्षषाप्ययस्‌ ॥ 
विषयों में काले सर्प के विष से भी श्रधिक तीव्र विष है; क्यों- 
कि विष तो खाने वाले को ही मारता है, परन्तु विषय तो उसे भी 
मार डालता है जो श्ाँख भरकर उसे देखता ही है । इस प्रकार 
विषय को साधक का सबसे बड़ा शत्रु बताया यया है । मनुष्य 
की हर एक इन्द्रिय विष्यों की श्रौर दौड़ने वाली है, क्योंकि 
उनकास्वभाव ब हिम खी है। विवेकी उनको वश में करके आत्म 
दशन प्राप्त कर लेता है । यमराज ने नचिकेता को बताया :-- 
पराः कामातनुयन्ति बालात्ते घृत्योयेन्ति चित्य पाश । 
ग्रथ धीरा ग्रसुतत्वं विदित्वा ध्रुवमध्र्‌वेष्विह्‌ च प्राथंयन्हे ॥ 
(कठ २।१।२) 
प्रर्थात्‌ बाल-पुरुष या उन्दमति लोग बाह्य कामताओं का, 
काम्य विषयों का ही प्रनुगमन करते हैं और इसी कारण सेवे 
अविद्या, काम और कर्म के समुदायरूप मृत्यु के बिस्तीणे पाश 
में पडते है । वे बार-बार जन्ममरण को भोगते हैं । परन्तु जो 
घीर हैं, विवेकी हैं, वे प्रत्यगात्मस्वरूप में स्थितिरूप भव 
झमृत को पाते हैं। ध्रूव इसलिए कि वह प्रात्मज्ञानरूपी भ्रमत 








रा | 
कमे से न तो बढ़ता है, न घटता, यद्यपि देवताओं के अगृत या 
भोग भी घटते-बढ़ते रहते हें । अमृततत्व धर्‌ व घौर कुटस्थ है 
भोर संसारी भोग अनित्य, ग्ध्व हैं। इसलिए ब्रह्मवेत्ता 
प्रत्यगात्मा के दशन में विरोधी होने वाले सांसारिक भोगों से, 
पुत्र, धन ग्रौर लोकेषणा से दूर रहता है । 


श्रीमद्भागवत में भगवान्‌ श्रो कृष्ण ने उद्धवजी को 
बताया है-“विषयों का चिन्तन करते-करते मनुष्य विषयरूप 
हो जाता है। उसका जीवन वृक्षों के समान जड़ हो जाता है। 
उसके शरीर में उसी प्रकार व्यर्थ इवास चलता रहता है जसे 
लुहार की धोंकनी में हवा । उसे ते अपना ज्ञान यहता है, न 
किसी दूसरे का । वह सर्वथा आत्मवंचित हो जाता है । विषय- 
वासनाश्रों में फंसे हुए दीन-हीन लोभो पुरुषों को तरह बे रंग- 
बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्गादि लोकों को ही सब कुछ समभ 
बेठते हैं श्रौर श्रग्ति के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ-यागादि कर्मों 
में ही मुग्ध हो जाते हैं । उन्हें अनन्त में देवलोक, पितृलोक की ही 
प्राप्ति होती है । दुसरी ग्रोर भटक जाने के कारण उन्हें तिज” 
भाम श्रात्मपद का पता नहीं लगता । उनके पास कोई साधना 
है तो वह है कर्म की श्रौर उसका कोई फल है दो केवल 
इन्द्रियों की तृप्ति। स्वर्गादि लोक वास्तव में स्वप्न के द्व्यों के 
समान असत्‌ हैं सकाम पुरुष वहाँ के भोगों के लिए मन-ही-मन 
नाना प्रकार को कल्पनाएँ कर लेते हैं ध्रौर जिस प्रकार 
व्यापारो अधिक लाभ की आशा से मूलधन भी गांवा बंठता है, 
वसे ही वे सकाम यज्ञो द्वारा अपने धन का नाश करते हैं । 
इसालए उद्धवजी! इन कभी न तृप्त होने वाली इन्द्रियो से 
विषय मत भोगो ||” तो इस प्रकार भगवान्‌ नो भी 
स्पष्ट कह दिया कि “आत्म दृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने 
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का एकमात्र साधन है ।” सबसे बड़ी विपत्ति बार-बार जन्म 
गर ने स्व क्रो जा 

जञेना र सपने. स्वरूप को जाने बिना ही बार-बार मरना 

है। इसी से बचने के लिए, ग्रमृतपद पाने के लिए तीव् वैराग्य 

द्वारा विषयों से निवृत्त हो जाना चाहिए । यही परम कर्तव्य है 

शोर इसी से परमपद की प्राप्ति होगी । 


आत्मा का आश्‍चर्य । 

आत्म-तत्व को जानना अत्यन्त कठिन होता है । आत्मा 
हमारे अत्यन्त समोष है, व्यापक है और किर इच्द्रियातीत भी 
है । इसलिए उसका दर्शन करना अर्थात्‌ साक्षात्‌ देखने जसी-ही 
उसकी अनुभूति करना अत्यन्त कठित है। उसका दर्शन एक 
आइये जेसा हे । इसी श्रभिप्राय से भगवान्‌ कहते हैं-- 

प्राश्ययंवत्वइ्यलि कडिचिदेनमाइचर्थवद्ृदति तथेव बात्य:। 
भारचथवच्येतम्रव्य: शू णोति श्रुत्वाप्येव वेद न चेवकश्वितु ॥ 
ग्रास्चर्यवत्‌ कोई इसका दर्शन करता है, ्राइचयेवत्‌ ही 
कोई इसे कहता है श्रौर आ्राइचर्यवत्‌ ही कोई इसे सुनता है श्रोर 
भ्राहचयेदत्‌ ही. कोई इसे जानता है । इस प्रकार ग्रात्मा स्वं 
प्राइचयरूप है, उसका दशेन भी आश्चर्य है और उसका दशत 
करनेवाला भी एक ्राइचर्य ही है । त्मा प्राइचर्यरूप क्यों ! 
्रात्मा ज्ञानरूप टै, श्रानन्द रूप है फिर भी देहाध्यास होमे से वह 
मानता है, “मैं सुखी है”, “में दुःखी हुँ”, “मैं अद्वितीय नहीं, 
भिन्न-भिन्न हैँ” इत्यादि । यह है ग्रज्ञान । आत्मा है जानस्वरूप । 
इस प्रकार श्रज्ञान का विरोधी है ज्ञान, फिर भी वहीं अज्ञान 
भात्मा में झ्ारोपित हो रहा है । इसीलिए प्रात्मा स्वय आरचय- 
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रूप है। ज्ञान ग्रविद्या का कार्ये होकर विद्या का नाशक है। कार्य 
होकर श्रपने कारण का नाश करता है। ज्ञान के दो स्वरूप हैं। 
एक तो स्वरूपभूत आत्मा का ज्ञात, यह नित्प है! दूसरा 
बृत्ति रूप मायिक ज्ञान है, जैसे “अहं ब्रह्मास्मि । इसी ज्ञात 
ने ग्रज्ञान के कार्ये का माश कर दिया । वृत्ति उदय होती है तो 
प्रज्ञान श्रौर श्रज्ञान का कार्ये होने से ज्ञान स्वयं भी नष्ट होता 
है। मिथ्या होते हुए सत्य प्राप्ति का कारण बनता है, अविद्या 
का कार्य होकर उसी का नाझ करता है भोर श्रविद्या को नष्ट 
कर स्वयं भो नष्ट हो जाता है! तो इस प्रकार श्रात्मा 
श्राइचयरूप ह्री है । 

अब ग्रात्मा का दर्शन भी श्राइचयेरूप कहा । वह आत्मा नेत्र 
का विषय नहीं । “नेव वाचा न मनस प्राप्तु शक्योंत 
चक्षुषा ।” (कठ० २।३।१२) उसी आत्मा को जिज्ञासु जात 
लेता है । जो ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं, उसे जान लिया जाय 
तो प्राश्चयं ही है । श्रज्ञेय आत्मा जिज्ञासु को ज्ञं य हो जाता 
है । ज्ञातरूप होकर ग्रात्मा जहरूप भान हो रहा है उस पर 
पंचकोशों का आवरण है, इसलिए बह बचकोशी ही दिख रही 
है । है यद्यपि भ्रसंग। स्फटिक जैसे स्वच्छ निर्मल होता है, 
पर लाल पुष्प के समीप होने से लाल श्रथवा पीले पुष्प के 
समीप होने से पीला दिखाई देता है, इसी प्रकार पंचकोश 6 
साथ भ्रज्ञान के कारण तादात्म्य होने से आत्मा में भी पंचकोश 
के गुण-धमे प्रतीत होने लगते हैँ । विवेकी त्मा को पंचकीर 
से पृथक्‌ करके जानना है तो आत्मा का ज्ञान श्रविद्यां या जञा 
का विरोधी पड़ता है। सो दृष्टान्त से समझना चाहिए | अ 
श्रोर पट का संयोग लीजिए। पट के रूप का कारण है 
रौर भ्रर्ति पट संयोग भी पट का कार्य है। पर यह कार्ये # 





र्ड्प 


कारण का नाश कर स्वयं भी नष्ट होने वाला है । इसी प्रकार 
ग्रविद्या का आत्मा के 


ज्ञान से नाश हो जाता है । कार्य करण का 
विरोधी किस प्रकार है ? इसे यों समझना चाहिए कि स्वतन्त्र 
रूप से श्रात्मा अज्ञान का विरोधी नहीं, पर श्रज्ञान के सामने श्राने 
पर उसका विरोधो हो जाता है । रस्सी का ज्ञान सर्प का विरो- 
घी है । इसी प्रकार अधिष्ठात रूप आत्मा का ज्ञान अ्ध्यस्त का 
विरोधी हे । अब कृत्ति भी जड़ मानी है और श्रज्ञात भौ जड़ 
प्राना है. तो जड़ ने जड़ को कैसे हटाया ? श्रुति कह रही है: 
विन्दते वीर्य विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌ श्र्थात्‌ श्रात्मा 
को जानते की शक्ति, घ्रात्मा का ज्ञान कराने वाली ज्ञानख्पा 
शक्ति, यह आत्मा से ही मनुष्य को मिलती है [ विद्या से 
ग्मृत की प्राप्ति कहते में उपनिषद्‌ का भाव यह है कि मनुष्य 
के उत्साह और रुचि में वृद्धि हो। ] आत्मा स्वयं स्वतन्त्र 
रूप से अविद्या की निवत्ति नहीं करती, क्योंकि श्रविष्ठान 
ग्रध्यस्त को दूर नहीं करता । श्रथिष्ठान का ज्ञान ही श्रघ्यस्त 
को हटायेगा । जैसे सर्प का भ्रधिष्ठान है रज्जु । तो रज्जु से सपे 
की निवृत्ति नहीं होगी, रज्जु के ज्ञान से ही सपं की निवृत्ति 
होगी । इस आत्मा को मुमुक्षु कंसे जानता है ? इस पर श्रुति 
कहती है :-- 
वस्वान्चतं तस्य मतं सतं यस्य न वेद सः । 
विज्ञातं विजानत विज्ञातमविजानता् ॥ 
(केन० १२।३) 
्र्थात्‌ जिसका यह मानना है कि ब्रह जानते में नहीं 
भ्राता उपका तो वह जाना हश्रा है । जो यह कहता है कि ब्रह्म 
मेरे जानने में ग्रा गया, वहं नहीं जातता जाप 
मेरवर का साक्षात्‌ कर लेते हैं उनमें किञ्चिव्मात्र भी ऐसा 
अभिमान नहीं रह जाता कि हमने परमेश्‍वर को जान लिया 
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है। वे परमात्मा के असीम महिमा-महाणाव ये निमग्न हुए 
यही समझते हैं कि परमात्मा स्वयं ही अपने को जानने हैं । उन्हें 


[| 

कोई जानता है तो भी इसी रूप में कि वह भज्ञेय है ज्ञात-भज्ञात 
दोनों से परे । वह भ्रसीम हैं और ससीम सनुष्य असीस की सीमा 
केसे जान सकता है ? ग्रतएव जो रह मानता है कि मैंने ब्रह्म को 
जान लिया, परमेश्‍वर मेरे ज्ञ य हैं, मैं ज्ञानी है, वह सवेथा भ्रम में 
है, ब्रह्म इस प्रकार ज्ञात का विषय नहीं है । जितने सी ज्ञान 
के साधन हें. उनमें एक भी ऐसा नहीं जो ब्रह्म तक पहुँच सके। 
अंतएव इस प्रकार जानने वालों के लिए परमात्मा सदैव भ्रज्ञेय 
है। जब तक जानने का भ्रभिमान रहता है, लब तक परमेश्वर 
का साक्षात्कार नहीं होता। परमेश्‍वर का साक्षात्कार उन्हीं 
महापुरुषों को होता है, जिन्हें जानने का ञ्रभिमान नहीं रह 
गया है । दूसरी बात यह भी है कि जिसने उस ब्रह्म को जाना 
है वह तो स्वरूप से ब्रह्म ही हो जाता है, फिर ३ हृ यह कसे 
बता सकता है कि मैने ब्रह्म को जाना ? * 'जानहि सोइ जेहि देहु 
अनाई। जानत तुमहि तुमहि होइ जाई ।।” इस प्रकार जाता 
ग्रौर ज्ञेय यहाँ श्रलग नहीं । वह तो तब ऐसा जानता है कि 
“यह मैं हूँ, ग्रथवा यही मेरा यथार्थ स्वरूप है 1” भ्रतः श्रात्मा 
का जानना भी आरचर्यरूप ही कहा । ऐसा जानना होता है 
सत्संग से, शास्त्र और गुरु एवं भगवान्‌ के भ्रनुग्रह से । ऐसे ब्रह्म 
को जानने से ही जीव निर्भय होता है । 

अन्तःकरण में तो ग्रज्ञान भरा हो, झरीर-- सांसारिक 
भोगों श्रोर पदार्थों में अहंता, ममता हो और जिह्वा पर ज्ञात 
हो, तो ऐसे ज्ञान का कोई फल नहीं, लाभ नहीं । ग्रज्ञान-ज्ञान 
एक-दूसरे के विरोधी हैं। ग्रौर विरोधियों का यह्‌ स्वभाव 
होता है कि वे समानाधिकरण की दशा में अथवा समान काल 
में एक साथ नहीं ठहरते । जिसके मन में संसार है उसके मन 
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सें भगवान्‌ नहीं ठहर सकता । जिसने संसार को प्रसार जाना 

है, यह ही श्रात्म-चितन में लगेगा । भतृ हरि ने कहा है-- 
भोषाव्तुङ्धतरङ्गथङ्ग चपलाः प्राणाः क्षणध्वंसिनः 
स्तोकान्धेव दिनालि योवनशुखं प्रीति: प्रियेष्वस्थिरा । 
तत्संसारमसारमेव निखिलं बुद्ध्वा बुधा बोधकाः । 
लोकानुग्रह पेशलेन भनसा यत्नः सघाधीयतास्‌ ॥ 


~ 


भोग बड़ी-बड़ी लहरों के टूटने की तरह चचल हैं, प्राण 
क्षण में नष्ट होने बाले हैं, यौवन का सुख थोड़े दिन रहने वाला 
है, प्रिय लोगों से प्रीत भी स्थिर नहीं । इसलिए विवेकी संसार 
को श्रसार मानकर अपने को यत्तपूर्वेक् दूसरों के उपकार में 
लगाता हे । संसार की असारता को जानकर ही मुमुक्षु आत्म- 
चितन में लगता है । ऐसे श्रात्मवेत्ता को संसार नष्ट होने पर भो 
खेद नहीं होता, क्योंकि उसकी शरीरा दियो में आत्मबुद्धि नहीं 
होती । वह्‌ जानता है कि मृत्यु केवल अभिमान को मारती है । 
ब्रह्मवेत्ता पहले हो ग्रतात्म पदार्थो में ग्रभिमान को छोड इशा 
, होता, इसलिए उसे मृत्यु से भो भय नहीं । शिवजी भी एसे ही 
स्वात्माराम हैं। उनके पास एक बार शनि गया । बोला-- 
“कल से मैं आपके यहाँ ग्रा रहा हू! 
शिवजी ने पूछा--“कितने समय के लिए! 
शनि ने उत्तर दिया--“साढ़े सात वर्ष के लिए । 


शिवजी ने कहा-“यह तो बहुत समय है, म 
इतनी क्रूर दृष्टि नहीं होती चाहिए। थोड़े सम 
झाग्रो ।” 
ननि ने कहा । 


“तो साढ़े सात मास के लिए ग्रा जाऊं श््श 
“नहीं भाई ! यह भी बहुत हैं । 
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“तो फिश साढ़े सात घंटे केलिए प्राऊंगा ।” शनि ने कहा। 

शिवजी ने स्वीकृति दे दी और पूछा--“कल किस समय 
श्राश्रोंगे ?” 

शनि ने कहा--“यहू तो नहीं बताऊँगा ।'” 

“अच्छा, भाई ! न बता।” शिवजी यह कहकर मौन हो गये। 
शनि चला गया । शिदजी ने सोचा -शनि को छकाना चा हिए। 
भ्रतः उन्होंने तत्काल पार्वती को श्राज्ञा दी--“तुम अपने पिता 
के यहाँ चली जाप्रो, कल शनि ग्राने वाला है ।” पार्वती चली 
गई । गंगा को भी इसी प्रकार चौबीस घण्टे के लए भेज दिया) 
नन्दी से कहा--“वन में जाओो।” सर्पों को भी इसी तरह 
समझाकर भेज दिया। चन्द्रमा की कला को सुधाकर में जाने 
की ग्राज्ञा दे दी श्रोर प्र भ्रकेले तिविकल्प समाधि लगाकर 
बेठ गए । दूसरे दिन श्राया शनि । देखा महादेव तो निविकल्प 
समाधि में बेठे हें । वहाँ इया वश चलता ? घर में देखा, त 
वहाँ पार्वती हैं, न नन्दी है। न गंगा, न चन्द्रमा; न सर्प ही हैं। 
ग्रथ तो शनि निराश होकर लोट गया । चौबीस घण्टे में उसने 
तीन-चार चक्कर किए, परन्तु शिवजी को समाधि में देखकर 
बह हर बार निराश होकर लौट गया । २४ घण्टे व्यतीत हो 
गए। अगले दिन महादेवजी ने संमावि खोली तो शनि नत- 
मस्तक हाथ जोड़े खड़ा था । शिवजी श्रलोकिन मुस्कान के 
साथ बोले--“ भाई, तू आया नहीं ॥* 

शति ने विनम्र भाव से कहा--“आया तो था, पर प्र४ 
ग्रापसे कौन जीता है ! जिनको मैं ग्राप से तितर-बितर करने भ्रां 
रहा था, उन्हे ता आपने स्वयं ही दुर कर दिया ।” तो इसी 
शकार मृत्यु हमारे लिस देहाभिमान को छुड़ाने भ्राती है, उपे . 
यदि हम स्वय छोड़ दें तो ममृत पद पाने में देरी नहीं होगी। 
भौर वेदान्त का यह विचार समझने में सफल भी वही होता 
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है जिसने संसार को ग्रसार जानकर ब्रह्म जानने की जिज्ञासा 
की है | ग्रथाती ब्रह्मजिज्ञासा । ब्रह्म कोन है ? उसका स्वरूप 
क्या है? वेदान्त में उसका वर्णन केसे हुआ है ? जो श्रद्धापूर्वक 
गुरु के पास रहकर इन प्रस्ना का समाधान ठू ढत है, उसे ही 
ब्रह्मत्व का दर्शन होता है । बह्‌ ब्रह्मवेत्ता संसार के दुःखों से 
दुःखी नहीं होता । सूये जिस प्रकार उदय भ्रौर भ्रस्तकाल मे 
एकसा लाल होता है, उसी प्रकार वह भी सुख-दुःख, उदय- 
पतन में एकभाव रखता है । 'बृहदारण्यक में लिखा है--अपने 
स्वरूप को ठीक जान लेने पर मायिक षदार्थों और शरीर 
के मोह में पड़कर रो नहीं सकता । भगवान्‌ ने गीता में भी 
कहा है :-- 

घे हि संस्पक्षेजा भोगा दुःखयोनय एष ते । 

ग्राद्यन्सवन्तः कौन्तेय न हेषु रसले बुधः ॥ (५२२) 

ये संसार के भोग इन्द्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले, 

अनित्य, रौर दुःख देने वाले हैं, इसलिए विवेकी इनमें रमण 
नहीं करता । वह तो गुरु और भगवत्‌ छपा से श्रात्म-चिन्तन 
करता है श्र उस चिन्तन के फलस्वरूप उसके सन्मुख म्राश्चय- 
मयी ग्रात्मा ऐसे ही खड़ी हो जाती है जैसे कोई मूर्ति साक्षात्‌ 
देखी जा रही हो । और आात्मा का ऐसा ज्ञान होने पर जीव 
ब्रह्म के ही धर्मों को प्राप्त होता है। भगवाव्‌ गीता मे 
कहते है :-- 

इदं ज्ञानसुपाशित्य सम साघम्यंसागताः । 

सऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथर्ति च ॥ (१४२) 


श्रर्थात्‌ “ज्ञान की उपासना करके जो मेरे सदश घर्मो को 
अर्थात्‌ निर्लेपता भ्रादि दिव्य कल्याणमय भावों को प्राप्त हो 
जाते हैं, श्रत: वे न तो जगत को रचना के समय उत्सन्न होते 
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हैं भौर न प्रलयकाल में मरने का दुःख भोगते हे । इस प्रकार 
वे अपने यथार्थ स्वरूप को ही प्राप्त कर लेते हैं | मुक्त हो जाते 
हैं। मुमुक्ष को इसी आश्चर्य को जानने, देखने र अनुभव 
करने के लिए सांसारिक पदार्थो से विमुख हो प्रयत्नशील हो 
जाना चाहिए । इसी में कल्याण है । यही शुभ मार्ग है । 


@ 


कम की प्रधानता 

श्रात्मा को श्रुति ने व्यापक बताया है । बही ऊपर, नीचे, 
वाये-दाँयें, सामने-पीछे सब ्रोर है। छह सब जगह है । 
व्यापक है। इसलिए उसमें काल परिच्छेद, देश-परिच्छेद, ्रौर 
वस्तु-प रिच्छेद नहीं । जो वस्तु कहीं है, कहीं नहीं है उसमें देश- 
परिच्छेद होता है । रह्म या आत्मा सें ऐसा भाव नहीं है इसी 
भकार जो जन्मने-मरने वाला है, जो किसी काल में है किसी 
काल में नहीं, जिसकी उत्पत्ति श्रौर विनाश हैं, उसमें काल- 
परिच्छेद माना जाता हे । आत्मा में यह भी नहीं है । श्रोर जो 
किसी रूप में है, किसी रूप में नहीं है, उसमें वस्तु-परिच्छेद 
मानता चाहिए । ब्रह्म सर्वरूप है । जो कुछ हम देखते हैं वह ब्रह्म 
ही है, वह परिपूर्ण है, व्यापक है । ग्रतः जब ब्रह्म व्यापक है श्रौर 
जीवात्मा एवं ब्रह्म में कोई भेद नहीं, तो जीव को भी व्यापक 
ही मानना चाहिए। और जिसे व्यापक को मानते हैं उसमें 
गवनागमन हो नहींसकता । जैसे बोतल में ठसाठस भरा जल 
हिलाने-ड्लाने से किधर जायगा ? उसमें गति नहीं । 
मन क्रिया है ग्रोर क्रिया होती है परिच्छिन्न में । जीव 
सबव्यापी है, इसलिए इसमें भी गमनागमन नहीं । 
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लेकिन शास्त्र यह कहता है कि जीव शुभ कर्म करके स्वगं 
में जाता है झौर महान्‌ पाप करके नरक में जाता है । जब 
जीव व्यापक है भ्रौर उस में गमनागमन नहीं, तो फिर नरक 
ग्रथता स्वगे में कौन जाता है? 

पहले तो यह निर्णाय कर लें कि स्त्रगे-नरक हैं भी या 
नहीं । बहुत से लोग कहते हैं, वास्तव में यमराज के यहाँ कोई 
नरक नहीं, और न ही देवराज इन्द्र का कोई स्वर्गलोक है । 
पर ऐसा नहों है । वेद,स्मृति, पुराण, शास्त्र सबमें स्वर्ग-नरक का 
वर्णन है । युक्ति से भी यह सिद्ध होता है। जिस तरह वर्तमान 
सरकार शअ्रपराधी को दण्ड देने के लिए जेल में डाल देती है, 
इसी धकार ईश्वरीय विधानानुसार पापियों को यातनाएँ 
देने के लिए नरक भी है। नरक भी कई प्रकार के हैं । पर 
मुख्य रूप से इन्हें चार श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। 
एक तो रोगी-देह नरक है । यों तो शरीर के लिए “व्याधि ग्रस्त 
कलेवरं ” कहा है । परन्तु जिसका शरीर सदा रोगी है, जो दूसरों 
के ग्राश्रय पर चारपाई पर ही पड़ा रहता है, दु.खी है, वह नरक 
जैसा ही है । घर में कलहिनी स्त्री का होता दुसरा नरक है। ग्रौर 
तीसरा नरक है कलंकित जीवन । कलंकित से सब घृणा करने 
लगते हैं । और चौथा नरक है यमराज के यहाँ । चारों प्रकार 
के नरक पापों के ही फल हैं । पहले तीन नरक तो इसी लोक 
में देखने को मिल सकते हैं। ये छोटे पापों के फलरूप मिलते 
हैं। वास्तव में मानवदेह में इतनी शक्ति नहीं कि वह महान 
पापों के फलरूप डग्रतम कष्ट को सहन कर सके, श्रथवा महायु 
पुण्य कार्यं के फलरूप सुख, ऐश्वर्य को भोग सके । इनके लिए 
क्रमशः उस नारकीय शरीर अथवा स्वगं का दिव्य शरीर धारण 
करना पड़ता है । यहाँ नरक के दुःख भोगने लगें तो शरीर 
मर जाय और फल अधूरा रह जाय। नरक का शरीर ऐसा 





॥ 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
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है कि ग्रसह्य दुःख भोगता है, पर मरता नहीं । कोई नरक 
ग्रसिपत्र का होता है । वहाँ वृक्षों में तलवारों जसे पत्ते लगे हुए 
हैं और वे तलवार कच्चे धागों से बँधी लटक रही हें । पापी 
मनुष्य उसमें धकेल दिया जाता हे श्रौर फिर वायु चलती है। 
तब तलवारें उसके शरीर में चुभती हैं, वह जिघर भागता है 
उधर ही बृक्ष के नीचे तलवारे चुभती हैं । इसी प्रकार कहीं 
तेल के खौलते कड़ाह होते हैं, उनमें मनुष्य पकौ ड़ियों की तरह 
तला जाता है, पर फिर भी मरता नहीं । यों भिन्न-भिन्न महात्‌ 
पातकों के लिए भिन्न-भिन्न नरक हैं । जब पाप थोड़े, रह जाते 
हैं, ऐसे जो मानव देह से भोगे जायें श्रथवा स्थावर, पशु, पक्षी, 
कीट, पतङ्ग की योनियों में भोगे जा सके, तो उस मनुष्य को 
उन-उन योनियों में पटक दिया जाता है । इसी प्रकार महात्‌ 
सुख भोगने के लिए स्वर्गे में जाता है! स्वर्ग में देवताश्नो के 
दिव्यशरीर से भोग भोगकर, पुण्य समाप्त होने पर फिर मत्यै 
लोक में श्राता है और भ्रच्छे घनवानों के कुल में उत्पन्न होता 

। 'क्षोण पुण्ये मत्येलोकं विशन्ति” ऐसा भगवान्‌ ने भी 
कहा है। तो यह स्वगे-नरक का वणेन झूठा नहीं है। यहाँ से 
अ दिशा में ८० हजार योजन पर नरक है ग्रोर उत्तर दिशा 

८० हजार योजन पर स्वर्गे है । जब सूर्य दक्षिणायन होता हैं 
तब नरक मे दिन होता है श्रोर जब उत्तरायण सूर्य होता है तब 
स्वगे में दिन होता है। छ:-छ: मास का दिन गौर रात्रि वहाँ 
होते हैं। आज के विमान वहां नहीं पहुँच पाते । उनमें इतनी 
शक्ति नहीं । वे गोल पृथ्वी के हो चारों ओर घूमते हैं । पह 


Rd पुराणों में वणेन है, विमानों में स्वर्गच रक 
ज़ ॥ 


ध अब भ्रभ यह्‌ उठता है कि जीवात्मा को जब ब्रह्मरूप है 
पिक मान लिया तो फिर स्वर्ग-नरक मे कौन जाता है 
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ग्रात्मा को नैयायिक भी व्यापक मानते हैं, वे कहते हैं श्रात्मा 
तो व्यापक है वह स्वगे-नरक में नहीं जाती । मन जाता है। 
ग्रात्मा व्यापक है, स्वगे या नरक में भी वह है, मन जाता है 
ग्रौर उसका वहाँ भ्रात्मा से संबन्ध हो जाता है ग्रोर फिर यह 
दुःख या सुख भोगता है, जेसे बिजली का तार सवत्र है, जहाँ हरा 
लट्टू लयाश्रोगे वहाँ हरा प्रकाश, जहाँ लाल लट्टू है वहाँ लाल 
प्रकाश । पापी का मन नरक में गया तो दुःख भोगने लगेगा । 
घ्रौर शुभ कर्म करने वाले पुष्यवाच का मन स्वर्ग में गया तो 
उत्तम भोग और सूख भोगने लगेगा । नैयायिक ऐसा इसलिए 
कहते हैं कि ऋग्वेद भें एक कथा आतो है जिसमें मन को स्वये 
से वापस बुलाने की बात कही गई है। सुवन्घु नाम का एक 
राजा था, उसका एक पुरो हित था । जिस प्रकार मुकदमा जिताने 
के लिए भ्रच्छा वकील चाहिए, उसी प्रकार स्वगे दिलाने वाले 
शुभ कर्मो क' अनुष्ठान कराने के लिए विद्वान्‌ पुरोहित रहा 
करते थे । वह पुरो हित एक बार कायवश नगर से बाहर जाने 
वाला था | जिस दिन उसे जाना थः, उसी दिन राजा ते यज्ञ 
करना निश्चित किया था । पुरोहित का जावा पनिवाये था । 
प्रतः उसने अपने छोटे भाई से कहा--“मेरा जाता तो रुक 
नहीं सकता और राजा को यज्ञ भी स्थगित नहीं करना है, 
इसलिए यज्ञ तुम करा दो । श्राय-दान में से हम ग्राधा-प्राधा 
बाट लेंगे! । छोटे माई ने कहा - “ग्रापक्ता यजमान प्रससता 
से यज्ञ करे । मैं यज्ञ करा दुंगा। पर मैं झापकी श्राय को ग्रहण 
नहीं करूँगा । आपका मैं छोटा भाई हूँ । श्राप कभी मेरी भ्रुः 
पस्थिति में मेरे यजमान का कार्यं करा सकते है । भाप ही 
इसलिए सारा दान लीजियेगा” । ग्रस्तु, पुरोहित चला गया । 
उसके छोटे भाई ने यज्ञ कराया । परर्तु, संयोग की बात, यज्ञ 
होने लगा तो सुबन्धु मर गया । अगले दिन उसका पुरो हित 
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लौटा । भ्रौर सुबन्धु की मृत्यु का समाचार सुन उसे बड़ा खेद 
हुभा | छोटे भाई पर वह बहुत रुष्ट हुआ । तब उसमे कहा 
“भाई साहब ! श्राप रुष्ट न हों। राजा का शरीर अभी राजकीय 
सम्मान से भ्रत्त्येष्टि संस्कार के लिए सुरक्षित पड़ा है । मैं उन्हें 
जीवित कर दूंगा | श्राप श्रपने यजमान के लए मुझसे न 
लड़िए”। फलस्वरूप छोटे भाई ने मन्त्रों के प्रभाव से सुबन्धु 
के मन को यमराज के यहाँ से वापस बुला लिया। सुबन्धु 
जीवित हो गया । तो इस प्रकार इस कथा में विवस्वान के 
पुत्र यमराज के यहाँ से मन को लौटाने का प्रमाण मिलता है। 
लेकिन सांख्यवादी आत्मा के साथ ही मन को भी व्यापक 
मानते हैं। वे कहते हैं, मन के होने मात्र से सुख-दुःख नहीं । 
सुख-दु:ख होते हैं बृत्तियों से । समाधि में कोई वृत्ति नहीं तो 
सुखदुःख भी नहीं । परन्तु जो पापी होता है उसके मन में 
बुरे सद्भूल्प-विद्धू ल्प उठते हैं भौर वह दुःख भोगता है । ग्रच्छे 

द्कल्प-विकल्प उठते हैं तो पुण्यवान्‌ स्वर्ग में जाता है । सांख्य- 
वादी यह भी कहते हैं कि योगी हजारों मील दुर की सामने 
की वस्तु भी देख लेता है । और बिता मन के कोई वस्तु देखी 
नहीं जा सकती, श्रत: मन को व्यापक मानना पड़ेगा, योग वाले 
भी मन श्रौर इन्द्रियों को व्यापक मानते है वे कहते हैं कि कमों 
के कारण ही मनुष्य बन्धन में पडता है । योगी अभ्यास से इस 
बन्धन को हटा देता है और मुक्त हो जाता है । वेदान्त मन को 
व्यापक ५ नहीं मानता; क्योंकि जो वस्तु उत्पन्न होने वाली हैं 
हे परिच्छिन्न होती है, व्यापक नहीं । मन उसी श्रात्मा से 
उत्पन्न बताया गया है। श्रुति कह्‌ रही है :-- 

एतस्माज्जायते प्रत्णो 


ह मनः सर्वे र्द्रियारि चच । 
ख वायुर्ज्योतिरापः 


पृथिवी विइवस्य घारिणी ॥ छु०२।१।६। 


~ 








रशन 


्र्थात्‌ इस अक्षर पुरुष से ही प्राण उत्पन्न होता है, इसी से 
मन, सम्पूर्णे इन्द्रियां, श्राकाश, वायु, तेज, जल प्रौर सारे 
संसार को धारण करने वाली पृथिवी होती है। ग्रतः मन 
व्यापक नहीं ठहरता | फिर नेयाथिक जो कहते हैं कि मन 
जाता है, सो उसमें भी मन नहीं जाता । मन तो लिङ्ग शरीर का 


FS 


एक भ्रवयव है। वह अ्रकेला जा नहीं सकता । सिङ्ग शरीर 
से पाँच कर्मे रिद्रियाँ, पाँच ज्ञानेर्द्रियाँ भ्रौर पाँच प्राण एवं मन 
श्रौर बुद्धि, यह सत्रह पदार्थ भाते गए हें ॥ इसलिए वेदान्त का 
कथन है कि लिङ्ग शरीर ही ग्राता-जाता है, आत्मा या मन 
नहीं । महाभारत में लिखा है कि जब सत्यवान को मारने 
यमराज ग्राये तो उसके शरीर से उन्होंने जबदेस्ती ग्रंगुषठमात्र 
पुरुष निकाला ग्रौर उसे पाश से जकड़कर ले गए। यह चूँकि 
स्थूल शरीर में अभिमान कर लेता है, इसलिए उसे छोड़ते 
हुए डरता है, उसे छोड़ना नहीं चाहता । वहाँ से इसे निकाला 
जाता है तो यह शरीर के मर्म स्थलों में, जो महल में गुप्त 
स्थानों के समान ही हैं, छिपता है । पर यमराज इसे वहाँ से 
भी निकालते हैं । तब यह मरघट तक भी निर्जीव स्थुल शरीर 
के पीछे.पोछे जाता है और जब वह भी नहीं रहता तो किसी 
हड्डी भ्रादि में ही ममता कर लेता है । जब ग्रस्थियाँ भी गङ्गा- 
यमुना भ्रादि में प्रवाहित कर दी जाती हैं तब यह भटकता है 
श्रोर विवश होकर यम के पाश में इमे बँधना पड़ता है । तब 
यमराज इसे कर्मानुसार स्वग-नरक आदि लोकों में भेज देते 
हैं। तो सत्यवान की इस कथा से लिङ्ग शरीर के ही जाने का 
प्रमाण मिलता है । स्वर्ग में जाता है तो प्राण क्षीण होने पर 
इसे पजन्य, ्रौषधि, पुरुष और खरी ग्रग्तियों में से होकर फिर 
मत्येलोक में झाना पड़ता है । श्रुति ने यह भी कहा है कि “यो 
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बे भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मत्येभ्‌'' । जो भुमा है वही श्रमृत 
है, जो ग्रल्प है वही मत्ये है । मन, इन्द्रियाँ व्यापक (भूमा) 
नहीं, इसलिए वह स्वगे में या नरक में नहीं जाती । लिङ्ग देह 
ही ग्राता-जाता है | श्रीम-द्भागवत के एकादश स्कन्ध के २२ वे 
प्रध्याय में भी भगवान्‌ ने उद्धव जी को बताया है--“प्रिय 
उद्धव ! मनुष्यों का मन कमे-संस्कारों का पुञ्ञ है । उन संस्कारों 
के प्रनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ 'पाँच इच्द्रिया 
भी लगी हुई हैं। इसी का नाम लिङ्ग शरीर है । वही कर्मो 
के ग्रनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे 
लोक में ग्राता-जाता रहता है | आत्मा इस लिङ्ग शणर से 
सवथा पृथक्‌ है । इसमें ग्राना-जाना नहीं होता ॥ परन्तु जब 
वह अपने को ही लिङ्ग शरीर समझ बेठता है तब उसमें प्रह- 
ङ्कार हो जाने से उसे अपना श्राना-जाना भी प्रतीत होने लगता 
है” । तो इससे भी यही सिद्ध होता है कि लिङ्ग देह काही 
ग्राता-जाना होता है, आत्मा का नहीं । सुवन्धु के रषान्त में भी 
मन से लिङ्ग देह ही उपलक्षित है । मन चूँकि लिङ्ग देह में एक 
प्रधान अङ्क या श्रवयव है, इसलिए मन का नाम वहाँ ले दिया 
गया । जब तक लिङ्ग देह में अहड्भार है, तव तक यह श्रविद्या 
से ग्रसित हुआ जीवात्मा शरीर धारण करता रहता है। ममता- 
हन्ता हटने पर ही }इसे पने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती 
है। स्वरूप से यह जीवात्मा व्यापक है, लिङ्ग शरीर में इसकी 
प्रतिबिम्ब पड रहा है, इसलिए अपने को छोटा, सोमित या 
जन्म श्रौर मरण से बेंधा हुआ मान बैठा है । दर्पण में हमारा 
मुख दिखता है और यदि दर्पण टूट जाता है तो प्रतिबिम्ब में 

विम्बरूप हो जाता है, इसी प्रकार अज्ञानवश लिक्धदेह में श्रहत्ता 
है और इस ग्रहन्ता के हटते ही जीवात्मा अपने को लिख देह 
से पृथक्‌ देखेगा, जेसा कि ऊपर श्रीमद्भागवत के परस मे 
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भगवान्‌ ने कहा है । श्रौर ऐसा ज्ञान होते ही यह श्रपने स्वरूप 
को प्राप्त हो जायगा, इसका पुनर्जन्म नहीं होगा। अपने स्वरूप 
का ज्ञान होने से इसके कर्म नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए मुक्त हो 
जाता है । शुति कहती है :-- 
निद्यते हृडपग्न्थिङिछान्ते सर्वघंञायाः। 
क्षीपन्ते लास्य कर्षाणि तस्सिन्हुष्टे परावरे ॥ 
(पुण्डक० २।२।७) 
र्यात्‌ उस कार्य-कारश रूप ब्रह्मा का साक्षात्कार कर लेने 
पर इस जीव की हुदयग्रन्थि छट जाती है। इसके सारे संशय 
नष्ट हो जाते हैं और कर्म क्षीण हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसा 
भी मान बेठे हैं कि पुण्य कर्मों के फलरूप स्वर्ग श्रथवा पाप 
कमो के फलरूप नरक भोग लेने के बाद कर्म समाप्त हो जाते 
है, श्रत: यह जीव मुक्त हो जाता हे । इसका पुनजेन्म तब नहीं 
होता । पर यह गलत है । श्रुति कहती है :-- 
इष्टापूर्तं सन्यसना बरिष्ठ नान्यच्छे यो वेदय्ते प्रभूढ़ाः ! 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुधुस्वेमं लोक हीनतरं बाः विज्ञन्ति ॥ 
(सुण्डक० १।२।१०) 
धर्थात्‌ इष्ट यानी यागादि श्रौत कर्म और पूत, वापी, 
पेडोग, कृप शादि बनवाना- ये स्मार्त कर्म ही श्रेष्ठ हैं; ऐसा 
मानकर जो इन कर्मो को करते हैं, वे स्वगे लोक में भ्रपने शुभ 
कर्मों का फल भोगकर इसी मनुष्य लोक में ग्रथवा इससे निकृ- 
चतर यो नियों में लोट ब्रते हैं। स्वर्ग प्रथवा नरक में भोग- 
भोगने के बाद फिर इस जीव को अन्य शरीर धारण करने 
पडते हैं। इसे समभने के लिए हमें यह जानना होगा कि कर्मा- 
असार ही शरीर, स्वगे, नरक या श्रौर ऊँचे लोक प्राप्त होते 
। कमे तीन प्रकार के माने है-सस्वित कर्म, प्रारव्ध और 
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श्रागामी कर्म । जो कर्म जन्म-जन्मान्तरों में हमसे हुए हैं, उन 
सबका फल हमें एक साथ नहीं मिलता | वे जमा होते रहते | 
हैं । उन्हें ही सख्ित कर्म जानना चाहिए । उनमें से जो फल 
देने के लिए तेयार हो गए, वे प्रारब्ध हैं और उन्हीं के 
अनुसार इस जीव को शरीर मिला करते हैं और मनुष्य शरीर 
में श्राकर जो कमं करता है, जिनका फल आगे मिलने वाला 
है, वे हैं आगामी कर्म । जिस प्रकार कोई बीज भूमि में डाला 
जाता है तो उसमें तत्काल ग्रंकुर नहो फूटता । किसी बीज में 
कभी श्रकुर होता है श्रौर किसी बीज में कभी ग्रंकुर होता है। 
भिन्न-भिन्न बीज, भिन्न-भिन्न समय में फल देते हैं । इसी प्रकार 
करमो का हिसाव है । चाहे करोड़ों कल्प बीत जायें, पर कर्म 
फल दिएं बिना नष्ट नहीं होते । पर विधि का एक नियम है, 
फल देने में सुई-कड़ाह न्याय का पालन किया जाता है । जेसे 
लुहार को यदि सुई ग्रोर कड़ाह बनाना होता है, तो वह पहले 
सुई बनाता है, पीछे कड़ाह; इसी प्रकार शुभ कर्मे थोड़े हैं तो 
भगवानु पहले उनका फल दे देंगे, बाद में पाप कर्मों का फल 
मिलेगा; श्रौर यदि पाप कर्मे थोडे हैं पुण्य अधिक; तो पहले | 
थोडे पापों का ही फल दे देगा । यमराज के यहाँ सब जीवों के 
कर्मो का हिसाब रहता है । वह कर्मों के धनुसार ही किसी को 
स्वगे मे, किसी को नरक में, किसी को मनुष्य शरीर में धनी- 
निर्धेत कुल में या शुभ धाचार-विचार वालों के कुल में, या 
भिखारियों में या पशु आदि योनियों में भेज देते हैं। इसीलिए 
मनुष्य के शरीर को कर्म-योनि या सेत के समान कहा है! 
इस शरीर में ही जीव भविष्य में सुख-दुःख, उत्तम या भ्रधम 
योनि पाने के लिए कमं कर सकता है; शेष योनियाँ तो भोग 
योनियां हैं। जब जितने कमे फल देने की योग्यता वाले हो 


जाते हैं, इन्हीं के अनुसार शरीर मिल जाता है। कुछ कमे ऐसे 
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होते हैं जिनका फल पशु शरीर से ही भोगा जा सकता 8 
कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल स्थावर योनि में ही भोगा 
जा सकता है और कुछ कर्मों का भोग मनुष्य योनि में भी 
भोगा जा सकता है । इसी योग्यता को देखते हुए जीव को 
विभिन्न शरीर मिलते हैं । उत्त कर्मों का फल समाप्त होते ही, 
वह शरीर भी नहीं रहता ! जिस प्रकार ग्राम पकाने के लिए 
पाल में दवाये जाते हैं तो दे सब एक दिन हो नहीं दबाए 
जाते । ऋतु भर उन्हें दबाया श्रौर पकने पर निकाला जाता 
है । इसी प्रकार जब सञ्चित कर्म पक जाते हैं, उनमें जब फल 
देने की योग्यता श्रा जाती है, तो वेसा ही शरीर भी मिल 
जाता हे । प्रारब्ध कर्म क्षीण होते रहते हैं श्रौर श्रागामी करस 
संचित कर्मों में जुड़ते रहते हैं। और इन कमो की समाप्ति 
जेसा कि ऊपर कहा, ज्ञानाग्नि से होती है । भगवान्‌ ने गीता 
मैं स्पष्ट कहा है :-- 


पर्थधांसि समिद्धोऽग्निभंस्मसात्कुरतेऽ्ज्‌न । 
ज्ञानाण्ति: सर्वेकर्माणि भस्ससात्कुरुते तथा ॥ (४1३७) 


जिसके कमे ज्ञानाग्नि से समाप्त नहीं हुए हैं, उसे उनका 
फल भोगना ही पड़ेगा । कर्म का यह स्वभाव है कि वह बिना 
फल दिए कभी नष्ट होता नहीं । श्रीमज्भागवत्‌ में माण्डव्य 
ऋषि की कथा श्राती है । वह एक नगर से बाहर कुटिया में 
एकान्तवास करते थे । वह बड़े तपस्वी, योगी भ्रोर त्रिकाल- 
दशी ऋषि थे । एक बार ऐसा हुआ कि नगर में राजा के 
महल में चोरी हुई । चोर बहुत सा धन उठाकर भागे। उनके 
पीछेपीछे राजकमंचारी भी दौड़े। चोरों ने समा--"अब 
कड़े जायेंगे, बचना कठिन है ॥” इसलिए उन्होंने माण्डव्य 
शेषि की कुट्या में धन डाल दिया भोर माण्डव्य ऋषि को, 
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जो उस समय समाधि में थे, एक हीरे का हार पहना दिया। ' 
श्रोर वे स्वयं जगल में छुप गए। राजकर्मचारियों ने ऋषि 
भाण्डव्य को पकड़ लिया । उनकी समाधि भङ्ग करा दी। 
इन्हें बहुत से भ्रपशब्द कहे प्रोर घसीट कर राजा के पासले 
आए । राजाने उनके पास घन मिला जानकर उन्हें श्रपराधी 
मान लिया श्रौर प्राचीन काल की, प्रथा के अनुसार शूली पर लट- 
काने का दण्ड सुना दिया । शूली पर अपराधी का चढ़ाकर 
वे लोग तीसरे दिन उसके शब को उठवाडे थे । अतः ऋषि 
माण्डव्य को शूली पर चढ़ाने के बाद वे लोट गए। तीसरे दिन 
भाए तो देखा ऋषि, जिसे वह चोरों का सरदार पुकारने लगे 
थे, शूली पर यों ही बेठा है। केवल थोड़ी सी नोक ही उसके 
चुभी है । वास्तव में भाण्डव्य भुनि ने वहीं समाधि लगाकर 
प्रपान वायु का वेग नीचे की ग्रोर रोक दिया था, अतः उन्हें 
शूली चुभ नहीं सकी । राजा के पास सन्देश पहुँचा । राजा को 
तब अपनी भूल का पता चला । उसने सोचा--“सचमुच ही 
यह कोई महात्मा हैं । मुझसे बड़ी भूल हुई जो इन्हें पूरी जाँच 
के बिना ही शूली पर चढ़ाने की श्राज्ञा दे दी ।” श्रतः उसने 
महात्मा को शूली पर से उतरवाया। पर वह झूल का प्रग्र 
भाग उनके शरीर से बाहर न निकला | इसीलिए बाद में 
उनका नाम “अरणि माण्डव्य” हुआ । तो राजा ने उनसे क्षमा 
माँगी-- "महाराज, भ्रापको मैंने अज्ञानवश बहुत कष्ट दिया। 
मुझे क्षमा करें । जो झाज्ञा कहें, मैं पूरी करूंगा ।” 

माण्डव्य ऋषि ने 
न कोपि दाता । परो 
की गति समझता 
न दुःख देता है । 








शान्त भाव से कहा--“सुखस्य दुःखस्य 
ददातीति कुबुद्धिरेषा ।” राजन्‌ मैं कर्मो 
हुं । कोई किसी को न तो सुख देता है, र 
सुख-दुःख कमो से ही होते हैं। ्वहड्कारवश 
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जब कोई कसे करता है, कर्ता हने का अभिमान करता है, 
तभी उसे दुःख होता है । जिन कर्मो में अहंभाव होता है उन्हीं 
से सुख-दुःख होते हैं । आप सवथा निर्दोष हैं। कम, जिसका फल 
में मिलता है, अरडश्य होता है । निमित्त रूय होता है। भूल 
मे ग्रज्ञानी मनुष्प निमित्त में वेर भाव कर लेता है। हमारा 
तो श्राप पर कोई कोप नहीं है । इस प्रकार साण्डव्य ऋषि 
बहाँ से लौट आए । पर उनके मन में इस बात की जिज्ञासा 
उत्पन्न हो गई कि श्राखिर यह शूली पर चढ़ने की सजा मिली 
तो क्यों मिली ? ऐसा कौनसा कर्म था मेरा जिसका यह फल 
देखने को मिला । उन्होंने सोचा- “इस जन्म में तो ऐसा 
कोई कर्म नहीं बन पड़ा है । तब ? उन्होंने योगबल से पिछले 
दस जन्मों तक रृष्टिपात किया। कहीं कोई ऐसा कमे नहीं 
दिखाई दिया उन्हें । तब वह क्र द्ध हो यमराज के यहाँ पहुँचे 
उन्होंने यमराज से पूछा -“भगवात्‌ ! ऐसा कौनसा कमे था 
मे रा, जो शूली पर चढ़ाया गया;” तब यमराज को आज्ञा 
से चित्रगुप्त ते माण्डव्य के पिछले जन्मों को और उनके कर्मो 
को देखना ग्रारस्भ किया । और घ्रन्त में बतलाया-“सौ जन्म 
पहले ग्रापने बाल्यावस्था में कीकर के कांटे से मागे में जाते- 
'्राने बाली टिड्डियों का वेधन किया था ! श्रापने इतनी 
टिड्डियों को कीकर के काटे पर लटकाया कि श्रापको तो 
सौ बार शूली का कष्ट सहना होता; लेकिन आपने चूँकि 

हुत काल तक शुभ-कमे भ्रौर तपस्या की, इसलिए वह पाप 
क्षीण हो गया । ग्ब केवल इतना ही कष्ट आपको भोगता 
था।' यह सुन माण्डव्य ऋषि कुछ समय तक मौन हो गए। 
फिर बोले--“यमराज ! बाल्यावस्था में पाप-पुण्य का विवेक 
नहीं होता, भ्रतः आपको ऐसे भ्रनजान में किये गए पापों का 


जप नहीं देना चाहिए।” तब से यमराज ने ५ वर्ष तक के 


२६२ 


बालकों के पाप-पुण्य का फल उनके माता-पिता अथवा संर. 
क्षकों को देना ्रारम्भ कर दिया । (कहीं-कहीं १२ वर्ष तकके 
बालकों का उल्लेख भी मिलता है | फिर भी भाण्डव्य ने 
यमराज को मनुष्य लोक में जाने का श्राप दिया और वह्‌ 
विदुर बनकर पृथ्बी पर आए । ) इस प्रकार विदित-भ्रविदित 
पाप कर्मो का भी फल भोगना पड़ता है । कर्म फल अवइ्य देते 
हैं। जब तक कर्तव्य ग्रभिमान है, तब तक कर्मफल भी है। 
ज्ञानी अपने को कर्ता भोक्ता नहीं मानता; इसलिए प्रारब्धवश 
मिलने वाले शरीर से वह जो पाप-पुण्य कर बेठता है उनका 
फल क्रमशः उससे द्वेष रखने वालों ग्रौर उसके प्रशंसकों या 


सेवकों को मिल जाता है । ज्ञान में तों सारे कर्मों की समाप्त 
हो जाती है-- 


सवं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाष्यते ।। 


इसलिए मुमुक्षु को कर्मों से मिलने वाले नरक-स्वर्ग, शुभ 
अशुभ शरीर नहीं चाहिए, उसे आत्म-दर्शन के लिए प्रयत्नशील 
होना चाहिए । जिसने प्रात्म-दर्शन किया उसका पुनजेन्म नहीं 
होगा । वह सब पापों से तर जाता है। श्रुति कह रही है:-- 


स यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्म व भवति स्यार 
अवति। 
तरति श्ञोक्षं तरति पाप्मानं गुहाप्रन्थिम्यो विमुक्तोऽमृतो 


भवति । (सुण्डक० ३।२।६) 

भर्थात्‌ “जो कोई उस परब्रह्म को जान लेता है, वह ब्रह्म 

ही हो जाता है। उसके कुल में कोई श्न्रह्मवित्‌ नहीं होता । 
गहे शोकको तर जाता है, पाप को पार कर लेता है श्रौर 
ददयग्र थियों से विमुक्त होकर अमरत्व प्राप्त कर लेता है। 








53५ 
रर 


EY) 


ससदर्शन का महत्व 
ब्रह्म का संवेव्यापकत्व बताते हुए श्रुति कह रही है-- 
ब्रह्म वेदमसुतं पुरस्ताइुणघहया 
पश्चादुब्॒ह्य दक्षिणतश्चोत्तरेण! | 
ग्रधइचोऽ्बं च प्रसृतं ब्रह्म वेदं 

विश्‍वमिदं बरिष्ठय्‌ ॥ (सुण्डछा० २।२।११) 
श्रर्थात यह जो अविद्यामयी दृष्टिवालों को सामने दिखाई 
दे रहा है वह सबको प्रकाशित करने वाला, स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही 
है। इसी प्रकार पीछे भी ब्रह्म है दांयीं और बांयीं झोर 
भी ब्रह्म है तथा नाचे-ऊपर सभी ओर कार्यरूप से नाम- 
रूपविशिष्ट होकर फला हुआ वह ब्रह्म ही अच्य पदार्थों 
के समान भास रहा है। अधिक क्या? यह विश्व 
्र्थात्‌ सारा जगत्‌ श्रेष्ठतम ब्रह्म ही है। यह सस्पूणे श्रत्रह्मारूप 
प्रतीति रज्जु में सर्प प्रतीति के समान श्रविद्यामात्र ही हे । एक- 
मात्र ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है। भगवान्‌ कृष्ण ते श्रीमञद्भागवत 
में उद्धवजी को बताया है कि “यह सबको जीवित करने वाला 
परमेश्‍वर ही इस त्रिगुणमय ब्रह्माण्ड-कमल का कारण है । यह 
ग्रादि-पुरुष पहले एक और श्रब्यक्त था । जैसे उपजाऊ खेत में 
बोया हुआ बीज शाखा, पत्र-पुष्प भ्रादि श्रनेक रूप धारण कर 
लेता है, वसे ही कालगति से माया का श्राश्रय लेकर शक्ति 
विभाजन के द्वारा परमेश्वर हो श्रनेक रूपों में प्रतीत होने 
जगता है। जसे तागों के ताने-बाने में वस्त्र श्रोतप्रोत रहता है, 
वसे ही यह सारा विश्व परमात्मा में ही श्रोत-प्रोत है जैसे सूत 
बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं, भ्रोर सूत वस्त्र के बिना भी 
रह सकता है | वेसे हो इस जगत्‌ के न रहने पर भी परमात्मा 
रता है; किन्तु यह जगत्‌ परमात्मास्वरूप ही है- परमात्मा 


. 
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के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं । > > > वास्तव त 
मैं एक ही हुं । यह मेरा जो ग्रनेकों प्रकार का रूप है, वह तो 
केवल मायामय है । जो इस बात को गुरु्नों द्वारा समझ लेता 
है, वही वास्तव में वेदों के रहस्य को जानता है ।” भगवान्‌ 
के इस श्रमृतमय कथन से स्पष्ट हो रहा है कि ऊपर-नीचे, बांये. 
दाये, श्रागे-पीछे सर्वत्र वही व्यापक है । उससे भिन्न कुछ भी 
नहीं। इसलिए ही श्रुति कह रही है--“आत्मवेदं सर्वम्‌” 
अथवा “ब्रह्म वेद १9 सवस भ्ात्मा ही यह सब है अथवा ब्रह्म 
ही यह सब है । छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा--- 

* सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासोत !” 

(३।१४।१ ) 

अर्थात्‌ 'यहू समस्त जगत्‌ निश्चय ही ब्रह्म है, इसकी 
उत्पत्ति, विनाश धोर स्थिति उस ब्रह्म से ही है । इस प्रकार 
जानकर शान्त चित्त हुआ उपासना करे! तो श्रुति ने ब्रह्म 
से भिन्न कुछ भी नहीं बताया । जड-चेतन स्थावर्‌-ज ङ्गम 
सम्पुर्ण जगत्‌ दही ब्रह्म है । इसमें थुति का तात्पर्य क्या है ? 
वह ब्रह्म जब उपर-नीचे, बाँये-दायें सर्वत्र है, तो बह परिपूर्ण 
है। व्यापकता परिच्छिन्न वस्तु में नहीं हो सकती । उससे 
भिन्न कुछ भी नहीं । यहाँ श्रुति प्रढ्वत में हमारी निष्ठा को दढ 
करना चाहती है । इसलिए उससे पृथक्‌ कुछ भी बताया नहीं । 
गीता में तो भगवान्‌ ने यहाँ तक कह दिया कि “यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ मेरे एक अंश के ग्राधार ही स्थित है, श्रधिक जानने में | 
तेरा क्या प्रयोजन ?” | 

ध्रथवा बहुनतेन कि ज्ञातेन तवाजु न । 

विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नभेकांज्ञेन स्थितो जगब्‌ ॥ (१०।४२) 

तो इस प्रकार ब्रह्म सर्वत्र है, फिर भी ग्रनादिकाल से यह 
जीव माया के वश में हुआ जन्म-मरण को प्राप्त होता रहता हैं 
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श्रौर उसकी भ्रद्वेत में पुरी-पुरी निष्ठा हो नहीं पाती । ग्राजकल 
की तो बात जाने दें, प्राचीन काल में भी श्रोत्रिय विरक्त 
ऋषियों के पास हजार-हजार वर्ष तक ग्रात्मविद्या सीखने पर 
भी ग्रद्वेत में निष्ठा कठिनता से ही होती थी । ऐसा निदाघ की 
कथा से पता चलता है । सोवीर-नरेश को जड़भरत ने श्रात्म- 
विद्या का उपदेश करते हुए बताया था कि--“जैसे बाँसुरी में 
एक ही वायु ्रभेद-भाव से व्याप्त है, किन्तु उसके छिद्रों के 
भेद से उसमें षड्ज, ऋषभ, आदि स्वरों का भेद हो जाता है, 
उसी प्रकार उस एक ही परमात्मा के देव, मनुष्य, ग्रादि अनेक 
भेद प्रतीत होते हैं । उस भेद की स्थिति तो अविद्या के ग्रावरण 
तक ही सीमित है । इस विषम में एक प्राचीन इतिहास सुनो । 
निदाघ नाम के एक ब्राह्मण थे । यह पुलस्त्य मुनि के पुत्र थे | 
परमेष्ठी ब्रह्माजी के एक पुत्र ऋषु नाम के हुए ये । उन्होंने 
निदाघ को सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान का उपदेश किया था । समस्त ज्ञान- 
प्रधान शाख्रों का उपदेश प्राप्त कर लेने पर भी निदाघ की श्रहेत' 
में निष्ठा नहीं हुई ! ऋभु ने निदाध की इस स्थिति को समझ 
लिया । निदाघ महषि पुलस्त्य द्वारा देविका नदी के तट पर 
बसाए गए अत्यन्त सुन्दर नगर वीरनगर में निवास करते थे | 
वहाँ रहते हुए उन्हें जब एक हजार दिव्य वर्ष हो गए, तब 
तत्त्ववेत्ता ऋभु श्रपने शिष्य निदाघ को देखने एक दिन वहाँ 
पहुँचे । निदाघ बलिवेश्वदेव के भ्रन्त में द्वार पर बैठे श्रतिथियों 
को प्रतीक्षा कर रहे थे । सामने से तपोमूति ऋभु को ग्राते देख 
उन्हे बड़ी प्रसन्नता हुई श्रौर वह उन्हें पाद्य एवं ग्रध्यं देकर 
अपने घर में ले ग्राए, हाथ पेर धुलाये श्रौर उन्हें सत्कारपूवेक 
भ्रासत पर बेठा दिया । इसके बाद निदाघ ने विनम्रता- 
पू्ेक हाथ जोडकर कहा--“विप्रवर ! थोजन ग्रहण 
कोजिए? 1. 
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ऋभु बोने-“द्विजश्रेष्ठ ! आपके घर में भोजन योग्य जो- 
जो भ्रन्न हो, उसका नाम बताइये । 


नदाघ बोला - "मेरे घर में जी की लपसी, सत, ग्रौर 
बाटी बनी है । आपकी जो रुचि हो, वही ग्रहणा कीजिए”। 

“ब्रह्मन्‌ ! इत सब में मेरी रुचि नहीं । मुझे तो मिष्ठान्न 
दो । हलुश्रा, खीर श्रथवा खाँड के बने अन्य व्यञ्जन लाग्रो' '! 

निदाघ ने सुनकर प्रसन्नता प्रकट की भ्रौर श्रन्तःपुर में 
जाकर अपनी धर्म पत्नी से कहने लगा--“'शुभे ! हमारे घर में 
जो भ्रेष्ठ-से-श्रेछ सामग्री हो, उससे इन अ्रतिथिदेव के लिए 
मिष्टान तैयार करो" ! 

निदाघ की पत्ती ने श्रादरपूर्वेक मीठे पकवान तैयार कर 
दिए । ऋशु ने ्रपनी क्षुधा-निबृत्ति की । तत्पश्चात्‌ निदाघ ने 
विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया-“कहिए ब्रह्मन्‌ ! आपकी भली 
भाँति तृप्ति हुई ! श्राप सन्तुष्ट हुए ? ग्रब आपका चित्त पूर्णतः 
स्वस्थ है न ? विप्रवर ! झाप कहाँ के रहने बाले हैं? कहाँ 
जाने को उदयत हैं और कहाँ से प्रापका प्रागमन हुय्मा है। मुझे 
यह सब वताइए' ! इतना सुन ऋशभु ने सरल भाव से कहना 
प्रारम्भ किया-“द्विज्ेछ ! जिसे भूख लगती है, भोजत करते 
पर तृप्ति भी उसे ही होती है । मुझे तो न कभी भूख लगी, न 
तृप्ति हुई ! मुझसे फिर श्राप क्यों पूछते हैं? द्विज ! यह भूख 
प्याप देह के ही घम हैं, मेरे नहीं । मुझे कभी भूख लगने की 
सम्भावना ही नहीं, इसलिए मैं तो सदव तृप्त रहता हूँ । श्रौर 
विप्रवर तुमने जो पूछा--आप सन्तुष्ट हुए न ? तो मन को 
स्वस्थता एवं सन्तोष यह चित्त के धर्म या विकार हैं, श्रात्मा 
इन धर्मो से संयुक्त नहीं होता । और निवास की बात, सो 
आत्मा सब में व्याप्त है । यह आकाश की भाँति सर्वव्यापक हैं 
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ग्रतः इसके विषय में कहाँ से गाए, कहाँ जाओगे, कहाँ रहते 
हो-यह प्रश्न निरर्थक हैं। इसलिए मैं न जाने वाला हूँ, न 
प्राने वाला हैं | तू-मैँ और अन्य का भेद भी शरीर को लेकर 
ही है । वास्तव में न तू-तू है, न श्रन्य-श्रन्य है श्रौर न मैं-मैं हुँ । 
यह श्रात्मा ही सर्वत्र विराजमान है। इसी प्रकार मीठा भी 
मीठा नहीं है | मैंने अ: तुम से मिष्टान्न के विषय में पुछा था, 
उसमें भी मेरा यहो भाव था कि देख्‌ यह क्या कहते हैं । द्विज 
श्रेष्ठ ! इस सम्बन्ध में मेरा मत यह है कि तृप्त होने के बाद 
मीठा श्रन्न मीठा नहीं लगता और अधिक भूख होने पर फीका 
श्र॒न्न भी मृत के समान लगता है । ऐसा कौनसा ग्रन्न है जो 
प्रादि, मध्य और भ्रन्त, तीनों काल में रुचिकर हो ? जैसे मिट्टी 
का घर मिट्री-से लिपने पर स्थिर होता है, उसी प्रकार यह 
पाथिव शरीर पाथिव परमाणुओं से पृष्ट होता है । जौ, गेहूँ, घी, 
तेल मूंग, दही गुड़,फल ग्रादि सभी भोज्य पदार्थ पाथिव परमाणु 
ही तो हैं। श्रत: ऐसा समझकर मन को तुम्हें समदर्शी बनाना 
चाहिए । समता ही मोक्ष का उपाय है” । इतना छपदेश सुन- 
कर निदाघ की म्राँखे खुलीं। पूछा उसने--“मेरा हितसाधन 
करने के लिए श्राप यहाँ पधारे हैं। आप कोन हैं ब्रह्मन्‌ ! कृपया 
प्रसन्नतापूवेक बताइए ! 

ऋशभु ने कहा--“द्विज श्रेष्ठ ! मैं तुम्हारा ग्राचाय ऋभु हूँ । 
तुम्हें तत्त्व को समझने वाली बुद्धि देने के लिए ही मैं यहाँ 
भ्राया था । ञब मैं जाता हूँ | तुम इस सम्पूण जगत को पर- 
मात्मा का स्वरूप समककर ही परमार्थ तत्त्व का विचार करते 
रहता । इसमें भेद का सर्वथा अभाव है” । इस प्रकार उपदेश 
कर ऋणभु वहां से चले गए। लेकिन एक हजार दिव्य वर्ष 
व्यतीत होने के बाद महषि ऋभु पुनः निदाघ को ज्ञानोपदेश 
करने वहाँ पराए । उन्होने नगर से बाहर ही निदाघ को देखा । 
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वहाँ का राजा बहुत बड़ी सेना आदि के साथ बड़ी धूमधाम से 
नगर में प्रवेश कर रहा था । निदाघ मनुष्यों की भीड़-भाड़ से 
दूर हटकर एक गली के मोड़ पर खड़े थे। वह जङ्गल से 
समिधा और कुशा लेकर श्राए थे श्लौर भूख-प्यास से उनका 
गला सूख रहा था । निदाघ को देखकर र्रु उनके समीप गए 
प्रौर अभिवादन के पश्चात्‌ बोले-"बाबा जी ! आप यहाँ 
एकान्त में कसे खड़े हैं ? 

निदाघ ने गुरु श्रेष्ठ ऋभू को पहचाना नहीं । बोला--“भप्राज 
राजा इस रमणीय नगर में प्रवेश कर रहे हें । श्रतः यहाँ 
मनुष्यों की भीड़ जमा है । इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ” 

ऋभू ने कहा--“ब्रह्मन्‌ ! श्राप यहाँ की बातों के जानकार 
मालूम होते हैं। बताइए, राजा कौन है? श्रोर दूसरे लोग 
कौन हैं” ? 

निदाघ ने कहा--“यह जो पर्वंत-शिखर के समान ऊंचे 
भ्रौर मतवाले गजराण पर चढ़ा हुआ है वही राजा है, रौर 
दूसरे लोग उसके परिजन हैं” । 

ऋभु ने तब और टेढ़ा प्रश्‍न किया । पूछा--“महाभाग ! 
मैंने हाथी तथा राजा दोनों को एक ही साथ देखा है । ग्रापते 
विशेष रूप से इनका पृथक्‌ पृथक्‌ चिह्न नहीं बताया । भ्रतः 
इनको विशिष्टता बताइए । इनमें कौन राजा है झौर कोत 
हाथी है?” ? 

निदाघ ने उत्तर दिया--“ब्रह्मत्‌ ! यह जो नीचे है, वह 
हस्ति है ग्रोर इसके ऊपर यह राजन्‌ बेठे हैं । इनमें एक वाहन 
है, दुसरा सवार है । भला, वाह्य-वाहक-सम्बन्ध को कौन नहीं 
जानता” ? 


ऋशभु ने पुनः शङ्का को--“ब्रह्मन्‌ ! जिस प्रकार मैं ग्रच्छी 
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तरह समझ सक्‌, उस प्रकार मुझे समझाएँ ; “ऊपर' किसे 
कहते हैं श्रौर 'नीचे' शब्द से आपका क्या प्रयोजन हे” ? 

ऋभु के ऐसे प्रश्‍नो से निदाघ खीझ गया । सहसा उनके 
ऊपर चढ़ गया और बोला--“सुनिए ! श्राप जो कुछ मुझसे 
पूछ रहे हैं, वह श्रब समझाकर कहता हे । इस समय मै राजा 
की भांति ऊपर हूँ क्रौर श्रीमान गजराज की भाँति नीचे। 
ग्रापको भली प्रकार समझाने के लिए ही मैंने यह रुष्टान्त 
दिखाया हे” 

ऋभु ने फिर भी प्रश्‍न किया--“महाभाग ! राप राजा के 
समान हैं और मैं हाथी के समान हूँ, तो यह बताइए कि झाप 
कौन हैं भौर मैं कोन हुँ” ? 

तभु के मुख से इस प्रकार का प्रश्‍न सुनकर निदाघ चौंका 
भोर ऋभु के चरणों में लेटकर बोला--“भगवान्‌ ! श्राप 
निश्चय ही मेरे ्राचायेपाद महि ऋशु हैं; क्योंकि दूसरे का 
हृदय इस प्रकार प्रद्वेत-संस्कार से सम्पन्न नहीं । प्रत: मेरा 
विश्वास है, श्राप मेरे गुरुदेव ही यहाँ पथारे हें” 

महषि ऋभ गदगद हो गए | बोले-“पहुले तुमने मेरी 
बहुत सेवा शुश्रूषा की है, इसलिए ग्रत्यन्त स्नेहवश मैं तुम्हें 
उपदेश देने आया हूँ । महामते ! समस्त पदार्थों में ब्रद्वेत श्रात्म- 
बुद्धि होना ही परमार्थ का सार है । मैंने तुम्हें संक्षेप से उसका 
उपदेश कर दिया? | इस प्रकार महषि निदाघ ने ग्रद्दतपरायण 
होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। 

इसी प्रकार हरेक मुमुक्षु को, भ्रात्मा को सबमें व्याप्त 
जानते हुए अपने में तथा शत्रु ग्रौर मित्र में समान भाव रखना 
चाहिए । समता ही मोक्ष की सीढ़ी है ॥ भगवान्‌ का यह वचन 
हमें नहीं भूलना चा हिए-- 
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समं सषु भूतेषु तिष्ठन्तं परभेवबरस्‌। 
विनइपत्स्वविनश्यभ्तं यः पइ्यति स पश्यति ॥ 
समं पइ्यन्हि सर्वत्र स्षवस्थितभीशवरम्‌। 
न हिनस्त्यास्मनात्म!नं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
(१३।२७-२८) 
इभी प्रकार जिसने सर्वत्र उस परब्रह्म परमेशरर का दर्शन 
किया है, वही परमगति को प्राप्त होता है; ग्न्य नहीं । इस- 
लिए श्रुति ने भी कहा-तत्र को मोह: क: शोक एकत्वमनुपछ्यतः। 
प्र्थात्‌ एकमात्र परमेश्वर का निरन्तर साक्षात्‌ करने वाले पुरुष 
के लिए कौन-सा मोह्‌ रह जाता है ? कौन-सा शोक ? वहतो 
शोक-मो ह से सर्वथा रहित ्रानन्दपरिपूर्ण हो जाता है । उसके 
लिए प्रभु श्रौर प्रभ को लीला के भ्रतिरिक्त भ्रन्य कुछ रह ही 
नहीं जाता । भगवान्‌ ने कहा है -- 
सवेसुतस्थितं यो मां भजत्येक्षत्वमास्थितः । 
सवंथा वतेमानोऽपि स योगी अयि वर्तंते ॥ 


प्रोर ऐसी स्थिति तभी ग्रायेगी, जब कि श्रद्वेत में निष्ठा दृढ़ 
होगी । भोर जब तक “अपने श्रात्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल- 
सुक्ष्म शरीर श्रोर उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति न हो 
तव तक मनुष्य को चाहिए कि सत्त्वगुण की बृद्धि के लिए 
सात्विक शाख्न भ्रादि का ही सेवन करे, क्योकि उससे धर्म की 
वृद्धि होती है अर धमं की वृद्धि से श्रन्तःकरण शुद्ध होकर 
झात्मतत्व का ज्ञान होता है” । 








मनुष्य-शरीर के रहते-रहते हमें अपने स्वरूप का ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिए, ऐसा शाक्ष हमें बता रहा हे । ज्ञान- 
सम्पादन से पहले यह आवश्यक है कि मनुष्य का श्रन्तःकरण 
मल, विक्षेप से सर्वथा रहित, शुन्य हो जाय। मल श्रर्थात्‌ 
श्रत्त:करण की मलिनता और विक्षेप, मन की चंचलता । इन्हें 
दुर करने के दो हो उपाय हैं, जो पहले भी बताए जा 
चुके हैं, श्र्थात्‌ कर्मे और उपासना । निष्काम भाव से किये गए 
कमो से मन को मलिनता दुर होगी, वह्‌ निर्मल हो जायगा श्रौर 
तब उसमें अक्ति का राज्य विस्तार पायगा । परन्लु जब साधक 
इस मार्गे की ओर श्रग्रसर होता है, तब उसे बाहर और भीतर 
से नाना प्रकार के विघ्न घेर लेते हैँ । बाहर से प्राने वाले 
विघ्नों को तो सच्चा मुमुक्षु किसी प्रकार परास्त कर देता है, 
परन्तु भीतर के बिघ्तो को पराजित करना श्रत्यन्त कठिन 
होता है। इसका प्रमुख कारण है, इन्द्रियों का व हिमुं ख 
स्वभाव | यह हम बता भ्राए हैं कि इन्द्रियां बहिमु'ख स्वभाव 
वाली ही बनाई गई हैं श्रौर उन्हें भक्ति, साधना का मार्ग 
जिसमें संयम-नियम अ्रधिक हैं, नहीं सुहाता । तुलसीदासजी ने 
मानस में लिखा है कि-- 
इन्ट्री द्वार झरोखा नाना । । तहँ-तहँ सुर बेठे करि थाना ॥ 
भावत देखहि विषय बयारी। ते हांठ देहि कपाट उघारी ॥ 
जब सो प्रभजन उर गृहे जाई । तबहि दीप विग्यान बुझाई ॥ 

xX x xX xX xX 


इन्द्रह्ल सुरन्ह न ग्यान ज्ञान सोहाई । 
विषय भोग पर प्रीति सदाई ॥ 
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तो इस प्रकार इन्दियाँ हमें बलात्‌ विषयों की ओरोर ले 
जाती हैं। और यह विषय फिर इन्द्रियों के ही सम्पूर्णे तेज को 
विनष्ट कर देते हैं। इतका सामथ्य नष्ट होजाने से, साधक 
इनका कोई सदुपयोग अपनी साधना में नहीं कर पाता । जब 
यमराज ने नचिकेता से कहा कि “तू ब्रह्मविद्या सीखकर क्या 
लेगा, मैं तुझे सारे संसार के भोग उपलब्ध करा देता हूँ,” तो 
नचिकेता ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया-- 
श्वोभावा मरर्यह्श घदन्तकंत- 
स्स्व न्द्रयाणां जरयन्ति तेज: । 
ग्रपि सर्वं जोबि्तमल्पसेव 
तवेव बाहास्तब नृत्यगीते ॥ (कठ० १।१।२६) 
अर्थात्‌ “हे यमराज ! यह भोग श्रनित्य हैं, कल तक रहेंगे 
या नहीं, इसमें भो संदेह है। इसलिए यह सम्पूर्ण इन्द्रियों के 
तेज को जीणे कर देते हैं। यह सारा जीवन भो बहुत थोड़ा ही 
है। भ्रापके वाहन और नाच-गाने आपके ही पास रहें, हमें 
उनकी भ्रावश्यकता नहीं ।” तो माधक को चाहिए कि वह इन 
इन्द्रियों को विषयों से रोके । किस प्रकार, सो मनु बताते है “ 
इन्द्रियाणां विचतत्तां विषयेष्वपहारिषु । 
संयमे यत्तमातिष्ठेट्ठिहान्यन्तेव वाजिनास्‌ ॥। (९८८) 
पण्डित, विवेकशील मुमुक्षु को चाहिए कि मन को हरने 
वाली विषय-सामग्री में विचरने वाली इन इन्द्रियों को रोकने 
में ऐसा यत्न करे कि जेसा घोड़ों को रोकने में सारथी करता 
है। लेकिन जो इन्द्रियों के इस झत्रु-रूप से ही अपरिचित है 
वह इन्हें केसे रोके एक बार राजा श्रजातशत्रु ने इस भूमण्डल 
के सारे राजाओं को परास्त कर दिया ब्रौर अभिमान से फूल 
न समाया। जहाँ-तहाँ पनी वीरता की पूजा कराने लगा ! 


“> 


छे 
ट्‌) 
ष्ट 


ह. 
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एक दिन जब वह धनुष-बाण लिए अकड़ के साथ अपने उद्यान 
में विचर रहा था, नारदजी उसके पास म्राए । बोले-- 
“अजातशत्रु ! बड़े प्रसन्न हो, क्या बात है” ? 

उसने कहा- “नारद जी ! मैंने श्रपमे पराक्रम से इस 
भूमण्डल के सारे शजाओं को परास्त कर दिया है । अब बता- 
इए, मैं किसे विजय करूं” | 


नारद जी उसका प्रश्न सुनकर हेंसे, बोले--“तुमने प्रभी 
बाहर के शब्रुझों को ही पराजित किया है। शत्रु तो भीतर हैं 
तुम्हारे । उन्हें मारो” | 


“भीतर कौन से त्रु हैं! ? श्रजातशत्रु ने ग्राश्चये से पूछा ॥ 
नारद जी बोले--“झाँख, कान, नाक, जिह्वा आदि इन्द्रियाँ 
सब शन्नुरूप हैं 1 


“अ्रच्छा ! मैं इन्हें मारूगा । सगवे अ्रजातशत्रु ने कहा। 
धोर भ्रगले दिन ही सारी सेना को एकत्र कर रण-भूमि में 
पहुंच गया । किसी शत्रु ने चढ़ाई न को थी, इसलिए राजा की 
प्राज्ञा पर सारी सेना चक्रित थी । मेदान में पहुँच उसने सेना- 
पति को श्राज्ञा दी-“मेरी श्राँखों भें तीर मारो” इस विचित्र 
राज्ञा से सरी सेना में स्तब्धता छा गई । “राजो को ग्राज कया 
हो गया” ? श्राइचर्य में डब गए सब । इतने में श्रांख बोली-- 

ग्रन्धे हो जा्रोगे” ! इसी प्रकार कान ने कहा--“मूखता मत 
करो, बहरे हो जाभोगे ! तब राजा सोच में पड़ गया। बुद्धि ने 
समायो, “इन्द्रियों को मारने का यह्‌ उपाय नहीं, किसी गुरु 


» को खोज लो। वह उपाय बतांयेगा” ! तब भ्रजातशत्रु ने 


| 


"गुरु से इन्द्रियों को जीतने का उपाय जाना । इन्द्रियों को जीता 
भायग़ा विचार से । मनु ने कहा है :-- 
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न तथेताति शम्यन्ते संनियष्तुमसेवया । 
विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्पशः ॥ (२।६६) 


विषयों में लगी हुई इन्द्रियाँ ज्ञात से, विचार-विवेक से रोकी 

जा सकती हैं, विषयों का सेवन करने से नहीं । यही बात भग- 
वान्‌ ने भी समझाई है । वह कहते हैं, इन्द्रियों का दमन करने 
से यद्यपि विषयों को यह पुरुष ग्रहण नहीं करता, तथापि इसके 
राग नहीं छटते । श्राँखों से सुन्दर रूप नहीं देखता, घ्राण से 
सुन्दर, मादक सुगन्ध नही संघता, कान से मनमोहक सङ्गीत 
नहीं सुनता, पर मन से उनका चिन्तन करता है, ऐसे काम नहीं 
बनता । ग्रास पर पट्टी बांधने अथवा नाक-कान में रुई ठूंसने से 
कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, वास्तव में तो इनमें से राग 
हटाना चाहिए । 

विषया बितिवतंन्ते निराहारस्य देहिनः । 

रसवजे रसोऽप्यस्थ परं दृष्टा निवतंते ॥ २।५९ || 

विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के विषय चाहे निवृत्त 

हो जायें. पर राग से उसे निवृत्ति नहीं मिलती । श्रौर यदि राग 
छट जाय तो परब्रह्म की प्राह्रि सुलभ हो जाय--श्रथवा पन 
मात्मा का दर्शत कर इसके राग भी निवृत्त हो जाते हें । इसी- 
_ लिए भगवान्‌ ने कहा है कि जब तक विषयों से इन्द्रियों को 
समेट नहीं लेता, इसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती । बुद्धि स्थिर 
है, तो फिर भगवतध्यान नहीं हो सकता । 

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव रु वंश्ः । 

इन्द्रियाणी नदिया थे म्पस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥२1५५॥ 


य क की तरह अपने श्रद्गों को समेट लिया है 
श्र्थात्‌ व्रिषयों से इन्द्रियों को हटा लिया. है, उसकी ही बुढि 
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स्थिर हो जातौ है। और जिसने इस प्रकार इन्द्रियों को जीत 
लिया है, वह कृतकृत्य हो जाता है, उसे फिर क्स नहीं 
बधते। 
योगथुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेर्िय: । 
सर्व भूतात्मभूतात्मा कुवेलषपि न लिप्यते ॥।(५।७) 
जिसने अपने शरीर श्रौर इन्द्रियों को स्वाधीन कर लिया 
है, श्रपने वश में कर लिया है; ग्रौर जो विशुद्ध प्रन्तःकरण 
चाला एव सथ्पुणों प्राणियों में ग्रात्मरूप से परमात्मा को ही 
देखने वाला है, वह निष्काम कर्मयोगी कमे करते हुंए भी उनसे 
लिएायमान नहीं होता । तो इस स्थिति में पहुँचने के लिए यह 
प्रावश्यक हो जाता है कि इन्द्रियों को स्वभाव जानकर हृ 
उन्हें सही मार्ग पर ले जाएँ, वे जिधर चाहें हमें न ले जा सके! 
भौर इसका सरल उपाय बताया है तुलसीदास जी ने । वह 
कहते हैं. हरेक इन्द्रिय को ईश्वर-भजन में, परमात्म-चिन्तन में 
लगा दो । यही उनकी सच्ची उपयोगिता है । यदि उन्हें भगवान्‌ 
के काम में नहीं लगाया तो उनका होना-न"होतंश बराबर ही 
है । इसी सृष्टि से वह कहते हैं :-- 
जिन्ह हरिकथा सुनी नाहि काता! 
श्रवन रन्ध्र प्रहिभवन समाता ॥ 
नयनन्हि सन्त दरस नहीं देखा | 
लोचन सोरपङ्ल कर लेखा॥ 
ते मिर कटु तुबरि समतूला। 
जे न नमत हरि गुर पद मूला॥ 
जिन्ह हरि भगति हृदय नहि आनी । 
जीवत सव समान तेइ प्रानी ॥- 


्म्ध्य्ग्न्न्ब्त्त्नबनन्म्म्8कऋ 
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जो नहि करइ राम गुन गाना! 
जीह सो दादुर जीह समाना ॥ 
कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती । 
सुनि हरिचरित न जो हरषाती ॥ 
जिन कानों से हरिकथा नहीं सुनी, बे ऐसे हो निष्फल हैं, 
असे सर्प का बिल । जिन नेत्रोंसे प्रभु और संत महात्माम्नों का 
दर्शन नहीं किया, वे नेत्र भी ऐसे ही व्यर्थ हैं जसे मोर के पंख 
पर बने. गोल चन्दे । तात्पये यह है कि जब मनुष्य हरिकथा 
सुनेगा, सत्संग करेगा और श्रद्धा-भक्ति सहित भगवान्‌ के 
विग्रहों एवं संत महात्पाश्रों का देन करेगा, तो उसके भ्रन्तः- 
करण के मल, दोष दूर होगे भौर वह शने:-शनेः भगवतूपरायणं 
होगा । भगवतूपरायण होने से उसके मागे में श्राने वाले नो 
विघ्न श्राप ही हट जायेंगे । नो विघ्न कोन से, यह भी जात 
लेना चाहिए । 'पातञ्जल योगदशन' में बताया है :-- 


व्याधिस्त्पानसंशयप्रमादालस्याविर ति अ्रान्तिदर्दो ना- 
लब्घमूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते$न्तराया: | 
(११३०) 
पहला विघ्न है 'व्याधि' अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय-समुदा् 
भोर चित्त में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाना । दूसरा है 
'्त्वान' अर्थात्‌ भ्रकर्मण्यता, साधन भें प्रबृतत ही न होना । 
घोर फिर है संशय, साधन करने में फल-प्राप्ति के विषय में 
दुविधा होना । चौथा विघ्न है “प्रमाद” । सवेसाधनसम्पर्ण 
होते हुए भी केबल लापरवाही बदा भगदत-मागे में न बढ़ना । 
श्रौर पाँचवाँ विघ्न है 'आलस्य' इसमें तमोगुण की वृद्धि होते 
से चित्त प्रोर शरीर में भारीपन भ्रनुभव होने लगता है, कलत 
साधनों में प्रवृत्ति नहीं होती । इसी प्रकार विषयों में स बिते 





| की कक 
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हो जाने से चित्त में वेराग्य का प्रभाव हो. जाता है प्रौर तब 


ग्राती है अविरति' | यही छठा विघ्न है । सातवीं बाधा श्राती 
है, आन्ति-दशेन' से। इसमें साधक को साधन के विषय में 
विपरीत ज्ञान हो जाता है और वह पीछे लौट ग्राता है । 
प्राठवें विघ्न को महाँब पतञ्जलि ने 'प्रलब्धभूमिकत्ब' कहा । 
साधन करते हुए भी जब साधन की स्थिति प्राप्त नहीं होती, 
फल प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता, तब वह निराश हो जाना है, उसका 
उत्साह कम हो जाता है । अंतिम विघ्न है, 'प्रनवस्थितत्व' 
प्र्थात्‌ योगसाधन से किसी भूमि में चित्त की स्थिति होने पर 
भी उसका न ठहरनाः । तो ये विघ्न साधक के मागे में ग्राते. 
हैं। इन विध्तों को जो दूर नहीं कर पाता, वह विषयों में फॅस 
जाता है । यह संसार-रूपी बुक्ष राग से ही फूलता-फलता है । 
यदि वृक्ष में पाती न दो तो वह मुरझा जाता है । इसी प्रकार 
संसार में राग न रहे, तो साधक के लिए संसार मृतक समान 
ही है । इस प्रकार चित्त में राग द्वेष श्राने पर मलिनता श्रौर 
परिणामस्थरूप श्रस्थिरता रहती है । इसे दूर करने का उपाय 
भी महृषि पतञ्जलि ने बताया है । 


सेत्रीकरुणापुदितोपेक्षाणां धुखदःलपुण्यापुण्य-- 
विषयाणां भावनःतदिचत्तप्रसादनम्‌ ॥ (१।३३) 
्रर्थात्‌ सुखी मनुष्यों में मित्रता की भावना करने से, दुःखी 
मनुष्यों में दया की भावना करते से पुण्यात्मा पुरुषों में प्रसन्नता 
की भावना करने से, और पापियो में उपेक्षा की भावना करने 
से, चित्त के द्वेष, घृणा, ईर्ष्या श्रौर क्रोध ध्रादि मलों का नाश 
होकर चित्त शुद्ध निर्मल हो जाता है। ऐसा उपाय काम में 
लाने से इन्द्रियां स्वतः संयमित हो जायेंगी। पर हमारी 
स्थिति ऐसी ही है, जेसी विप्रवित्ति के मोह में फंसे हए दक्ष 





र्ष्द 


प्रजापति के इवसुर की हुई थी । यह भ्रपनी ही पूजा कराने के 
लिए ग्रत्यन्त कठोर तप कर रहे थे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। 
झब देवताओं को चिता हुई । उन्होंने विप्रचित्ति नामक श्रप्सरा 
को उनके पास भेजा और वह उनका तप भंग कर उन्हें भोग- 
विलास की भ्रोर उन्मुख बनाने में सफल हो गई ॥ एक दिन 
सूर्यास्त के समय वह तपस्वी राजा प्रपना लोटा श्रौर ग्रास 
लेकर बाहर जाने को उद्यत हुम्रा । विप्रचित्ति ने/उसे रोका 
“कहाँ चले प्रियतम ?” 


“संध्या करने।” वह बोला । 


विप्रचित्ति ने मुस्कराकर कहा--"६६६ वर्ष ११ माह श्रौर 
२७ दिन मुझे आये हो गए ? प्रब तक आपकने संध्या नहीं की ? 
प्राज फिर क्यों इतनी शीघ्रता है ।” 


परन्तु, वह फिर भो बाहर ग्राया। देखा तो सब कुछ परि- 
वतित है । नदी ने भी अपना प्रवाह बदल दिया है । दिक्‌-भ्रम 
नहीं हुआ उसे, वरन्‌ सब कुछ बदल ही गया है, समय बहुत 


व्यतीत हो गया- ऐसा जब उने निश्चय हुमा तो वह उस अप्परा . 


पर बहुत कुपित हुप्रा। पर क्या हो सकता था--'समथ चुके 
पुनि का पछिताने ! उने पुनः तप किया श्रोर फिर परमपद 
को प्राप्त किया तो इस प्रकार इन्द्रियों के वश होने से मनुष्य 
प्रचने पथ से बिचलित हो जाता है। उने अगवतु प्राप्ति नहीं 
होती । भतृ हरि ने सावधान किया है— 


एतस्माहिरमेन्दरियाथेगहनादायासका दाश्रय- 
भेयोमागबशेषडुःखशमनब्यापारदक्षं क्षणा ॥ 
शान्तं भावधुपेहि संत्यज निजां कल्लोललोलां गति । 
मा भूयो भज भड गुरां भवरति चेतः प्रसीदाधुना ॥ 
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्रर्थात्‌ हे चित्त ! भ्रव तो प्रसन्न हो ! इन्द्रियों के विषय- 
रूपी वन से विश्राम ले, कल्याण-मार्ग का भ्राथय ले जो क्षण- 
मात्र में सम्पूर्ण दु खों का विध्वंस करने में समर्थ है। शान्त 
भाव को भङ्गीकार कर श्रौर तरङ्ग के समान अपनी चञ्चल- 
गति को त्याग और कभी क्षणाभंगुर सांसारिक सुख की इच्छा 
मत कर । 

जो मुमुक्षु इन्दि को और इस देह को प्रती तिमात्र निश्चय 
नहीं करता, उसका द्वेतभाव नहीं मिटता और वह ग्रात्मसाक्षा- 
त्कार भी नहीं कर पाता। शास्त्र बताता है कि' जब तक 
मनुष्य-शरीर रूपी रथ ग्रपने वश में है श्रोर इसके इन्द्रिय-मन 
प्रादि सभी साधन अच्छी दशा में विद्यमान हैं, तभी तक 
श्री गुरुचरणों की सेवा-पूजा से सान धरायी हुई ज्ञान की तीखी 
तलवार लेकर भगवाच के ग्राश्रय से राग, हेष, लोभ, क्रोध, 
भय, मद, अपमान, प्रमाद, तृष्णा रादि शन्ुश्रों को विनष्ट कर 
अपने स्वराज्य-सिहासन पर विराजमान हो जाय और फिर 


अत्यन्त शान्त भाव से हम शरीर का भी परित्याग कर दे ।. 


अन्यथा, तनिक भी प्रमाद हो जाने से ये इन्द्रियरूप दुष्ट घोडे 
प्रौर उनसे मित्रता रखने वाला बुडिरूप सारथि रथ के स्वामी 
जीव को उलटे मार्ग पर ले जाकर विषयरूपी लुटेरों के हाथों 
में डाल देगे। वे डाकु सारथि-सहित इस जीव को मृत्यु से 
अत्यन्त भयावने घोर श्रन्धकारमय संसार के कुएँ में गिरा 
देंगे” | अतः इस भयावह कुप से बचने के लिए हमें भ्रपनी 
इन्द्रियों का सदुपयोग करते हुए कल्याण-माग की शोर भ्रग्रसर 
होता चाहिए; क्योंकि इस मार्ग का ग्रन्त है मोक्ष सोर यही 
हमारे मनुष्य-शरीर की यात्रा का लक्ष्य है! 


र्‌द्ड 
ज्ञान-सस्पादन का फल--१ 


श्रुति ने ब्रह्म को अमृतरूप बताया है । “ब्रह्म वेदममृतं” | 
ग्रमृत-धर्थात्‌ मृत्यु से रहित । मृत्यु से रहित पानी जिसमें 
जन्भ-मरण नहीं, जो नित्य वस्तु है । श्रोर शाश्च फिर यह भी 
कहता है कि जो उस श्रमृत को जानता है, वह स्वयं भी भ्रमत 
हो जाता है, मुक्त हो जाता है । भगवान्‌ मे कहा-- 

ज्ञानं लब्ध्वा परां शारितिमसिरेणा धिगच्छति । 

जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसे ग्रमृतरूप आ्रात्मा की 
सहजानुभूति हो गई, वह सुक्त हो गया । मुक्ति नाम ही 
ज्ञान होने का है । भ्रज्ञान है मृत्यु और ज्ञान है अमृत, मृत्यु से 
रहित । तो जिसे ज्ञान होता है, उसके लिए और कोई कमें 
इस लोक में शेष नहीं रह जाता । 


सर्व कर्मा्लं पाथं ज्ञाने परिस्तम्राप्यते ॥ 


ज्ञान में सारे कमे शेष हो जाते हैं। ऐसा क्यों कहा ? उत्तर 
स्पष्ट है । ज्ञान स्वतन्त्र है, श्रौर द्रष्ट-फल देने बाला है । हमने 
भोजन किया भ्रोर तत्काल हमारी तृप्ति हो गई । ऐसा नहीं कि 
भोजन भ्राज किया प्रौर पेट भर जाने की ग्रनुभूति दो दिन 
पश्चात्‌ होगी । कमे ग्रौर उपामना में ऐसी बात नहीं । कर्म 
मनुष्य को मुक्ति नहीं दिला सकते। कर्म तो लोकों की प्रापि 
अथवा इस सोक के सुख ही दिला सकते हैं। यदि कर्म निष्काम 


भाव से किये गए तो, वह हमारा ्रन्त:कर्‌ करगे । श्रति 
बता रही है... हह तःकरण शुद्ध 5 


परविद्यायां बहुषा वर्तमाना 
वयं कृतार्था इत्यसिमन्यन्ति बालाः । 
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यरस्कालिणो न प्रवेदयन्ति रागा--- 
तेनातुराः क्षीणलोक्काइच्यवन्ते ॥ 
(सुण्डक० १।२।६) 
ग्र्थात्‌ अविद्या में रहने वाले लोग कर्मों को ही सब कुछ 
मानकर ज्ञात-मागे की झोर अग्रसर न होते हुए भी भ्रपने को 
कृत-कृत्य मान बॅ&ते हैं । फल क्या होता है ? वे कमफल में राग 
करने वाले व्यक्ति के्मफलनाश होने से पुनः जन्म को प्राप्त होते 
हैं, स्वगे से उनका पतन होता है। यही नहीं, श्रुति ने यह भी 
कहा है कि-- 
इष्टापूर्तं मन्थमानः वरिष्ठं 
नान्यच्छ यो वेड्यन्ते प्रसुढा: । 
नाकस्थ पृष्ठे ते सुकृते5नुमृत्वेमं 
लोकं हीनतरं वा दिदास्ति ॥ 
(घुण्डक० १॥२(१०) 
यज्ञादि कर्मो के फलों का भी कालान्तर में नाश हो जाता 
है और वापी, कुप ग्रादि बनाने से जो पुण्यलाभ होता है, वह 
भी क्षीण हो जाता है । तब इन कर्मों को ही सर्वोत्तम मानने 
वाले मूढ़पुरुष, भ्रवशिष्ट कर्मो के ग्रनुसार लोक अथवा न्य हीन 
योनियों वाले लोकों को प्राप्त होते हैं । श्रीमद्भागवत में ग्राता 
है--“जो जन्म लेता है, उसकी मृत्यु भी शरीर के साथ उत्पन्न 
होती है । ग्राज हो या सौ वर्ष पश्चात्‌, जो प्राणी है उसकी 
मृत्यु होगी श्रवश्य । जब शरीर का ग्रन्त हो जाता है तब नीव 
अपने कमं के झनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके श्रपने पहले 
शरीर को छोड़ देता है । उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता 
है। जैसे चलते समय मनुष्य एक पेर जमाकर ही दूसरा पर 
उठाता है ग्रोर जसे जोक किसी अगले तिनके को पकड़ने के 
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भ्रनन्तर ही पहले पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है, बसे ही जीव 
भी अपने कमे के ग्रनुसार किसो शरीर को प्राप्त करने के बाद 
ही इस शरोर को छोड़ता है । जेसे कोई पुरुष जाग्रत-प्रवस्था 
में राजा के ऐश्वर्य को देखकर ग्रोर इन्द्रादि के ऐश्वर्य को सुन- 
कर उसको भ्रभिलाषा करने लगता है और उसका चिन्तन 
करते-करते उन्हीं बातों में घुलमिलकर एक हो जाता है तथा 
स्वप्न में भ्रपने को राजा या इन्द्र के रूप में अनुभव करने 
लगता है एवं अपनी दरिद्रावस्था को भूल जाता है श्रथवा जैसे 
कभी-कभी जाग्रत में भी मन-ही-मन उन्हीं बातों का चिन्तन 
करते-करते भ्रपने शरीर की सुधि भूल जाता है, वेसे ही कर्म- 
कृत कामना श्रोर कामनाकृत कम के वश होकर दूसरे शरीर 
को प्राप्त हो जाता है श्रोर भ्रपन॑ पहले शरीर को भूल जाता 
है” । इससे स्पष्ट हो रहा है कि कर्मो से मुक्ति नहीं मिल 
सकती । निष्काम कमे करने से प्रन्तःकरण शुद्ध होने पर यह 
मनुष्य उपासना में लग जाता है ग्रोर क्रमशः साधन-चतुष्ठय 
सम्पन्न होने पर ज्ञान का भ्रधिकारी बनता है । इसलिए कर्म 
र उपासना ज्ञान के हेतु तो हो मकते हैं, परन्तु मुक्ति 
दिलाने वाले नहीं । इसके विपरीत ज्ञान स्वयं स्वतन्त्र रूप होने 
से मोक्ष प्रदान करने वाला है, ्रमृत दिलाने वाला है । इसमें 
शङ्का होती है कि जब कमे से मुक्ति नही, तो फिर श्रुति ने यह 
क्यों कहा है कि. 
कुवेन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत 0 समाः । 


कमं करते हुए सो वर्ष तक जीने की इच्छा करे । श्रुति 
का यह्‌ निदेश है, ठीक है। पर साथ-साथ इसमें यह भी कह 
दिया कि कर्म ईश्वर-शरपणा करे । जब सारे कमं ईश्वर-अर्पण 
होंगे, तो उसके फल में करने वाले की भ्रासक्ति नहीं रह जायगी! 
भगवानु ने भी गीता में कहा है-- 


रषे 


ब्रह्मण्याधाय कर्पाणि सङ्गः स्यक्त्वा करोति थः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवास्भस। ।।५।१० ॥ 
जो सङ्ग त्याग करके कर्म करता है, वह उनमें लिपायमान 
नहीं होता । यही नहीं कर्मो के फलों में सर्वथा भ्रासक्ति-रहित 
पुरुष भ्रमृत पद को पा लेता है । भगवान्‌ ने कहा-- 
कर्मणां बुद्धियुक्ता हि फलं त्वक्त्वा मनीषिशः। 
जन्म बःश्रविनिर्म्‌ क्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
तो इस प्रकारं फल की इच्छा को लेकर ग्रथवा स्वर्गादि 
की कामना-स हित जो कमे होते हैं उनसे मुक्ति नहीं हो सकती । 
मोक्ष का एकमात्र उपाय है ज्ञान । इसमें दूसरी शङ्का कुछ लोग 
यह भी करते हैं कि ज्ञान कारण है मुक्ति का, तो कारण और 
उसका कार्ये एक साथ, एक ही समय में नहीं हो सकते । 
कारण चाहे एक क्षण पहले हो, पर होना कार्य से पहले ही 
चाहिए। कुम्हार जब घट का निर्माण करता है, तो घट कार्ये 
का उपादान कारण मृत्तिका श्रौर निमित्त कारण कुम्भकार 
दोनों पहले से विद्यमान हैं | प्रत: ज्ञान होते ही मुक्ति नहीं, 
कुछ समय षरचात्‌ होनी चाहिए | लेकिन ज्ञान के सम्बन्ध 
में यह बात नहीं । जैसे दीपक के श्राते ही कमरे में श्रन्धकार 
नहीं ठहरता अथवा सूर्य के प्रकाशित होते ही रात्रि हट 
जाती है, इसी प्रकार ज्ञान होते ही श्रज्ञान की निवृत्ति हो 
जाती है, उसमें बिलम्ब नहीं । इसी भाव को लेकर श्रुति ने 
बताया 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य 
सहिमानमिति वीतशोकः। (मुण्डक० ३।१।२) 
जिस समय भी जिज्ञासु श्रपने ध्यान द्वारा उस सवेसेब्य 


| एवं सर्वेप्रिय ईश्वर को उसकी महिमा-सहित जान लेता है, 
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वह वीतशोक हो जाता है, जन्म-मरण से छुट जाता है। 
“यदा” से यही भाव स्पष्ट किया गया है कि “जिस समय भी” 
उसके लिए कोई विशेष क्षण निर्धारित नहीं, जब भी साधक 
की साधना सम्पूर्ण हो गई, उसी क्षण उसे ज्ञान हो जाता है 
प्रौ र वह जन्म-मरण-रूप संसार चक्र से छुटकर मायातीत हो 
जाता हे । इसीलिए ज्ञान को द्रष्ट-फल कहा है! उसका फल 
तत्काल देखा जा सकता है । 

“छान्दोग्योपनिषद्‌” में जाबाला पुत्र सत्यकाम की कथा 
प्राती है। पहले ऐसी प्रथा थी कि गुरु के पास जब ब्रह्माचारी 
विद्या पढ़ने के लिए जाता था तो सबसे पहले गुरु उससे उमका 
गोत्र पूछा करते थे । इसी दृष्टि से जब्रं सत्यकाम गुरु के पास 
जाने लगा तो उसने श्रपनी माँ से प्रश्न किया-- "माँ! मैं ब्रह्म- 
चयंपुवेक गुरुकुल में निवास करना चाहता है; बता मैं किस 
गोत्र वाला हैं” ? 

जाबाला बोली-“वत्स ! मैं तेरा गोत्र नहीं जानती; 
क्योंकि युवावस्था में जब मैं परिचारिणी थी. तब मैंने तुभे 
प्राप्त किया । श्रतः तू गुरु से कह देना कि मैं “सत्यकाम 
जाबाल हैं” । सत्यकाम ने ऐसा ही किया । वह हारिद्रुमत 
गोतम के पास जाकर बोला--“मैं श्रीमान के यहाँ ब्रह्मचर्य- 
पुवेक वास करने की इच्छा से आया हैं” । और जब गुरु ने 
उसका गोत्र पूछा तो उसने कह दिया - “मैं भ्रपना गोत्र नहीं 
जानता । मेरी माता जब युवावस्था में परिआरिणी थी, तब 
उसने मुझे प्राप्त किया । ग्रतः मैं सत्यकाम जाबाल हूँ । 

महे उन गुर ने कहा--ऐसा स्पष्ट भाषण कोई ब्राह्मण ही 
कर सकता है। तू समिधा ले ग्रा, मैं तेरा उपनयन कर दुगा! 
तब गुरु ने उपनयन के बाद उसे चार सो कृश गौएँ दे दी और 
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कहा--“हे सौम्य! इन्हें बन में ले जा श्रौर जब यह एक हजार 
हो जायें, तब लोट आना । उसी समय मैं तुझे आत्मविद्या 
का उपदेश करूंगा ।” गुरु के वचनों पर प्रटूट श्रद्धा रखने 
वाला सत्यकाम बन में चला गया श्रौर गोझ्नों की सेवा में 
तल्लीन रहने लगा । वर्षो बीत गए। गोग्रों की संख्या एक 
सहस्र हो गई | पर उसे पता ही नहीं चला; क्योंकि उसमें 
इतना धेयं था कि उसने गौग्रो को कभी गिना ही नहीं, उनकी 
सेवा में डी लगा रहा । तब एक दिन वृषभ ने उसे ब्रह्म के 
एक पाद का उपदेश किया । वृषभ बोला ।“भ्रब हम एक सहस्र हो 
गए हैं । हमें आचार्ये कुल में ले चलो । ग्रौर तेरी सेवा से हम 
प्रसन्न भी बहुत हैं, इसलिए तुझे ब्रह्म के एक पाद का उपदेश 
भी करते हैं ।” तब उस वृषभ ने सत्यकाम को बताया कि 
“ब्रह्म प्रकाशवान्‌ है, श्लौर उसकी चार ही कलाएँ हैं - पूर्व 
दिकृकला, पश्चिम दिककला, दक्षिण दिक्कला श्रौर उत्तर 
दिकूकला । ” इम प्रकार उस वृषभ ने सत्यकाम को बताया 
कि जिस प्रकार दिशाएं सर्व ज्ञात हैं, उसी प्रकार ब्रह्म भी सर्व 
भात और व्यापक हैं । ब्रह्म सवे ज्ञात है, तो फिर श्रृतियों ने 
यह उपदेश क्यों किया कि 'ब्रह्म को जानो !--ऐसी शङ्का 
होती है । उत्तर है कि हरेक वस्तु का दो प्रकार का ज्ञान होता 
है । सामान्य-ज्ञान श्रौर विशेष ज्ञान । जैसे दुर से कोई व्यक्ति 
भा रहा है, तो हम केवल उसे व्यक्ति कह कर ही जानेंगे, यह 
उसका सामान्य ज्ञान है ग्रौर पास आने पर जब हम उसे पह- 
चानते हैं कि यह तो 'देवदत्त' नाम वाला है, तो यह उस 
व्यक्ति का विशेष ज्ञान हुआ । इसी तरह श्रात्मा अथवा ब्रह्म 
सवत्र ज्ञात है, वह स्वेव्यापक है; पर भ्रज्ञान का पर्दा होने के 
कारणा हम उसे देख नहीं पाते । जसे ही अज्ञान दूर होता है, 
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हुम उसे नित्य, शुद्ध बुद्ध मुक्त, एकरस, कुटस्थ, निर्विकार ग्रादि 
विशेषताओं के साथ जान लेते हैं । इसलिए वहु ब्रह्म 'प्रकाश- 
चांन्‌' अ्रथवा सवे ज्ञात एवं व्यापक कहा गया। इस प्रकार 
रह्म के एक पाद का उपदेश सुनने के बाद सत्यकाम को वृषभ 
ने बताया कि उसके दूसरे पाद का उपदेश तुझे अग्नि करेगा। 
दूसरे दिन सायंकाल जहाँ गौग्नों ने वास किया वहाँ सत्यकाम 
समिधाधान कर भ्रग्नि के पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया । तब 
श्ररिन ने उससे कहा-“हे सत्यकाम! ब्रह्मा '्षनन्तवान्‌' है न न और 
उसकी पृथ्वी कला, ग्रन्त रिक्ष कला द्युलोक कला भौर समुद्र 
कला नाम की चार कलाएं हैं।” ब्रह्म को श्रनन्तवानु कहने में 
भ्रग्नि का तात्पर्ये था क्रि सत्यक्राम उपे निस्सोम करके जाने। 
जिस प्रकार पृथ्वी, आकाश, ग्राकाश से ऊपर के लोकों श्रौर 
समुद्र का इस लोक के किसी भी पुरुष ते पार नहीं पाया, इसी 
प्रकार ब्रह्म का पार पाना भी कठिन है। किसी भी वस्तु का 
अस्त तीन प्रकार से होता है देश काल और वस्तु से। कोई 
वस्तु श्राज इस देश में है और कल किसी दूसरे देश में चली 
गई, तो उसका यहाँ अन्त हो गया। इसी प्रकार कोई वस्तु 
भ्रभी है भ्रौर कल या दो मास ग्रथवा ५-१० वर्ष बाद नहीं हैं 
तो उसका भी हम भ्रन्त मान लेंगे । इसी प्रकार कोई वस्तु 
भ्राज जिस रूप में है, कल उस रूप में न रहे, तो उसका भी 
रूप से अन्त मान लेंगे । परब्रह्म तो देश काले, वस्तु-परिच्छिन्न 
नहीं । इसलिए उसे प्रनन्तवान्‌ कहा.। ऐसा उपदेश करने 
के बाद भ्रगिनि ने उसे ग्राशीर्वाद दिया कि--“हे सोभ्य ! ब्रह्म॑ 
के तीसरे पाद का उपदेश तुम्हें हंस करेगा” । तब सत्यकामे 
श्रगले दिन ग्राचाये कुल की ओर गोश्रों को हॉक दिया। 
संध्याकाल जहाँ वे ठहरी, वहाँ हंस ने उसे ब्रह्म के तृतीय पाई 
' का उपदेश करते हुए बताया कि “लौकिक रष्टि में जसे भ्रग्ति, 








३१८७ 


सूर्य, चन्द्रमा श्र विद्युत स्वयं ज्योति हैं, उन्हें प्रकाशित होने 
में किसी दूसरे के प्रकाश की श्रपेक्षा नहीं। इसी प्रकार रह्म 
“ज्योतिष्मान्‌'' है । इसीलिए उसे "ज्योतिषां ज्योतिः” कहा । 
तीसरे दिन जब सत्यकाम आगे चला तो संघ्याकालीन पड़ाव 
ग्राने पर मद्गु ने उसे ब्रह्म के चतुर्थे पाद का उपदेश किया । 
(मद्गु माने माँगुर मछली, या जल पक्षी विशेष) मद्गु ने कहा, 
“हे सोम्य ! ब्रह्म आयतवान्‌ है श्रौर प्राण कला, चक्षु कला, 
श्रोत्र कला घ्रौर मन कला नाम की उसकी चार कलाएं हैं | 
इस प्रकार मद्गु ते छसे समझाया कि जसे यह शरीर लोकिक 
दृष्टि से प्राण, चक्ष, श्रोत्र, प्रौर मन के ग्राश्चित है वेसे ही सब 
कुछ ब्रह्म के ग्राश्चित है । मन, प्राण, चक्षु श्रौर धोत्रका भी 
परमश्नाश्रय वही ग्रात्मा है । वह शरीर का श्राश्रय है, पर 
शरीर से श्रसंग है । पञ्चकोशों से परे ही वह शुद्ध सबका 
आश्रय श्रात्मा हे । उपदेश प्राप्त कर जब सत्यकाम ग्राचायं कुल 
में पहुंचा तो गुरु ने उसकी आकृति देखते ही, कुछ भी और 
प्रश्‍न नहीं किया, सीधे पूछा-“सो म्य ! तू ब्रह्मवेत्ता सा दिख- 
लाई दे रहा है, तुझे किसने उपदेश किया'' ? 


तब उसने बताया - “मनुष्यों से भिन्न (अर्थात्‌ देवताम्रों ने) 
मुझे उपदेश किया । लेकिन विद्या गुरु से छनने पर ही सफल 
होती है. इस लिए आप मुभे पुन: इसका उपदेश करें । तब गुरु ने 
प्रसन्ननापृवंक उसे ग्रात्मविद्या का उपदेश किया | तो इस कथा 
से स्पष्ट हो रहा है कि जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, तत्व- 
वेत्ता जीवन्मुक्त हो जाता है, सत्यकाम की तरह। उसकी 
आकृति पर वह बात झलक आती है । इसीलिए ज्ञान को द्रष्ट- 
फल वाला कहा । उसे कमं-उपासना की प्रपेक्षा नहीं, वह 
भ्रकेला ही इस जीव को मुक्त करने में समर्थ है । इसीलिए जो 





रळ 


छ्रावागमन रूपी संसारचक्र से छूटना चाहता है, उसे कमे भ्रोर 
उपासना की सीढ़ियों से श्रागे ज्ञात के परम पवित्र मञच पर 
पहुँचना चाहिए । यदि इस शरीर के रहते ऐसा नहीं कर पायेंगे 
तो पुनः-पुनः जन्म-मरण बाले लोकों में शरीर भाव को प्राप्त 
होंगे । श्रुति चेतावनी दे रही है 

इह चेदशकदूबोद् प्रादशरीरस्थ विलसः । 

सतः सेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ (कठ०२।३।४ 


@ 


ज्ञान सम्पादेत का फल-- २ 
शाञ्च ने हमें बताया है कि-- . 


बुलेभ॑ मातुषं जन्म प्रार्थ्यते त्रिदशेरणि। 
तल्लब्ध्वा परलोकं णः्नं कुर्याद्‌ विचक्षण: ॥ 
(नाऽ पूर्व ३२।४७) 


रथात्‌ ' मनुष्य का जन्म दुर्लभ है | देवता भी उसके लिएं 
प्रार्थना करते हैं । ग्रतः उसे पाकर विद्वात्‌ पुरुष परलोक सुधा” 
रने का यत्त करें ।” ऐसा जानकर ही एक बार नारदजी ते 
संनकणी से पूछा--' भगवान्‌ ! कमे से देह मिलती है । देहधारी 
जीव कामता से बंधा है । काम से वह लोभ के वशीभूत होता 
है ग्रौर फिर उसे क्रो होता है । क्रोध से धमे का नाश होता 
है । फलस्वरूप इसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और यह पाप में 
प्रवृत्त होता है । इसलिए वह कौन सा उपाय है कि जिससे पर्द 
मनुष्य देह के मोह को त्याग कर, मोक्ष का भागी हो सके”! 
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तब सनकजी ने बताया कि जिनकी श्राज्ञा से ब्रह्माजी 
सम्पूर्णं जगत की सृष्टि, विष्णु पालन तथा रुद्र संहार करते 
हैं, बही सर्वव्यापी भगवाचु नारायण मोक्षदाता हैं, जो ग्रानन्द 
स्वरूप, जरा-र हित, परम-ज्यो तिमेय, सनातन एवं परात्परत्नह्म 
हैं, जो भ्रहेत, निगुं ण नित्य, प्रद्वितीय, परिपूर्ण तथा ज्ञानसय 
ब्रह्म है उसी को साधु पुरुष मोक्ष का साधन मानते हैं। उसी 
परब्रह्म का ज्ञान मोक्ष दाता हैं। यह मनुष्य इस संसार सें जन्म 
से लेकर मृत्यु पर्यन्त नाना प्रकार के कृष्ट भोगता है। जिस 
प्रकार सुवर्ण आदि धातु तब तक अग्नि में तपाये जाते हैं, नन 
तक कि उनका मल नहीं जल जाता, उसी प्रकार सब जीव- 
धारी कमों के क्षय होने तक अत्यन्त कष्ट भोगते हें । इसीलिए 
संसाररूपी दावानल के ताप से संतप्त मनुष्य को परमज्ञाल का 
अभ्यास करना चाहिए । ज्ञान से वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 
भान शून्य मनुष्य पशु कहे गए हैं। इसलिए संसार-बंधन छे 
मुक्त होमे के लिए परमज्ञान का ग्रस्यासं करे । 
तस्यात्संसारदावार्निताषातों द्विजसत्तञ्च | 
ग्रस्सेत्वरमं ज्ञानं ज्ञानाग्मोक्षमवाध्नुयाह्‌ ।। 
शञानशुन्या नरीवे तु पशवः परिकी तिताः । 
तस्मातह्वंतारमोक्षाय पर ज्ञानं समभ्यसेत ॥ 
क (ना० पुर्व? ३२।३९-४०) 
शान-प्राप्ति से पूर्व यह जान लें कि ज्ञान का स्वरूप कया 
? सत्‌-प्रसत्‌ का विवेक, _ ध्रसत्‌ में राग की निवृत्ति और 
नित्य वस्तु का चिन्तन यही ज्ञान का स्वरूप है । इसकी प्राप्ति 
ज्ञिए क्या करे ? श्रुति ने मार्गे बताया है-- 
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः शोत्रियं ब्रह्म निष्ठं । (मुण्डक० १।२।१२) 
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साधु पुरुषों के सहयोग से श्रो निय, ब्रह्म निष्ट गुरु के श्राश्रय 
में इस चराचर विश्‍व में स्थित नित्य और अनित्य वस्तु का भली 
भाँति विचार करे । संसार के सभी पदार्थ अनित्य हैं। इसलिए 
झनित्य का त्याग कर नित्य परब्रह्म का ही श्राश्रय लेना 
चाहिए । इहलोक एवं परलोक के जितने भोग हैं, उनसे विरक्त 
होना चाहिए | नो भोगों से विरक्त नहीं होता, वह ससार में 
फंस जाता है । अतः शम-दम झादि गुणों से युक्त हो मुक्ति की 
इच्छा रखकर ज्ञान-प्राप्ति के लिए साधन करे। जो दम, 
तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा श्रोर समाधान गुणों से शून्य है, उसे 
ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती ! साथ ही मुमुक्ष में हिसा, क्रोध, 
ईर्ष्या आदि दोष भी नहीं होने चाहिए । शास्त्र कह रहा है - 

धाहिसा सत्पमक्रोधी ब्रह्म चर्दावरिभ्रहौ । 
ग्रनीषर्णं च दया चब योगय शुभयोः सपाः ॥ 

भ्रपरिग्रह, इर्ष्या का त्याग तथा दया--थे सद्गुण ज्ञानयोग 
भ्रौर कर्मयोग दोनों में समानरूप से श्रावश्यक हैं। श्रब कमे” 
योग बया ? और ज्ञानप्रोग क्या ? जो सम्पूर्ण लोकों के हित 
साधन में तत्पर हो, मन, वाणी श्रीर क्रिया द्वारा देवेश्‍तर भग” 
वाचु विष्णु की भलीभाँति पूजा करता है, वह कर्मयोगी कै 
लाता है । इस प्रकार के साधनों से पापों की निवृत्ति होती है 
भ्रोर बुद्धि शुद्ध हो जाती है । तदनन्तर मनुष्य ज्ञानयोग का 
घ्रोर प्रवृत्त होता है । 
:_ ज्ञानयोग ही संसार बन्धन को दूर करने वाला है । पर 
और अ्रपर-भेद से आत्मा दो प्रकार का कहा गया है । अर 
वेद की श्रुति भी कहती है कि दो ब्रह्म जानते योग्य हैं १ 
श्रात्मा को भ्रथवा परब्रह्म को निगुंण बताया गया है। तता 
अपर श्रात्मा श्रथवा श्रपरब्नह्म को श्रहंकार युक्त जीवात्मा कहा 
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भया है। इन दोनों के अभेद का ज्ञान ही “ज्ञानयोग” कहलाता 
है। इस पंच भौतिक शरीर के भीतर हृदयदेश में जो साक्षी- 
रूप से स्थित है, उसे साधु पुरुषों ने अपरात्मा कहा है, तथा 
परमात्मा पर (श्रेष्ठ) माने गये हैं | शरीर को क्षेत्र कहते हैं 1 
जो क्षेत्र में स्थित श्रात्मा है वह क्षेत्रज्ञ है । परमात्मा भ्रव्यक्त 
शुद्ध, एव सर्वत्र परिपृर्णो कहा गता हे । जब जीवात्मा श्लौर 
परमात्मा के अभेद का ज्ञान हो जाता है । श्र्‌ ति बता रही है- 

हा सुपर्णा सथृजा सखाया 

समानं तूळ परिद्स्थजाते । 

तयोरन्पः .दिध्पलं स्वाट्ठत्थन-- 

इनछ्ञव्यो घ्रभिचाकझीति ॥ (घुडक७ ६1१18 ) 

भ्रर्थात्‌ शरीर एक बुक्ष है, इसमें हृदय का घोंसला बना 

कर जीव श्रौर परमात्मा नाम के दो पक्षी रहते हें । बे दोनों 
चेतन होने के कारण समान हैं और कभी न बिछुड़ने के कारण 
सखा हैं। इनके निवास करने का कारण केवल लीला ही है । 
इतनी समानता होने पर भी जीव तो शरीर रूप वृक्ष के फल 
सुख-दुःख आदि भोगता है, परन्तु ईश्वर उन्हें न भोग कर कमे- 
फल सुख दुःख झ्रादि से ग्रसग झौर उनका साक्षी मात्र रहता 
है श्रभोक्ता होने पर भी ईश्‍वर की यह विलक्षणाता है कि वह 
ज्ञान ऐश्वर्य, सामर्थ्यं ग्रौर आनन्द भ्रादि में जीव सें बढ़कर है । 
साथ ही एक यह भी विलक्षणता है कि अभोक्‍ता ईश्वर तो 
प्रपने वास्तविक स्वरूप और इसके ग्रतिरिक्त जगत्‌ को भी 
जानता है, लेकिन, भोक्ता जीव न श्रपने वास्तविक रूप को 
जानता है, न अपने से भ्रतिरिक्त को । इन दोनों में जीव तो 
परविद्या से युक्त होने के कारण नित्य बद्ध है अर ईश्वर विद्या 
स्वरूप होने के कारण नित्य मुक्त है । परन्तु इतना होने पर्द 
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भी इनमें अभेद है। स्वयं भगवानु श्रीकृष्ण ने उद्धवजी को 
समझा कर कहा है कि जीव तो एक ही है, वह व्यवहार के 
लिए ही मेरे अंश के रूप में कल्पित हुआ है, वस्तुतः भेरा 
स्वरूप ही है। शति भी बता रही है :-- 
तदेतत्सत्पं यथ! सुदीप्तात्पाचका हिस्फुलि ङ्भ; । 
सहस्रशः प्रभदन्ते सरूपाः ॥। 
तथाक्षराद्रिविधाः सोम्य भावाः । 
प्रजायन्ते तन्न चेदापि यन्ति ॥ (मुण्डक्ष० २।१।१) 
भ्रर्थात्‌ जिस प्रकार भ्रग्नि से उसी के समान रूप वाले 
सहुश्नों स्फुलिग निकलते हैं उसी प्रकार भ्रक्षर पर ब्रह्मा से 
श्चनेकों भाव प्रकट होते हें । 
गीता में भी कहा--“ममेवांशो जीव लोके जीव भूतः सना- 
तन: । तो फिर बन्धन ग्रौर मुक्ति क्या ? यही जीव श्रात्म- 
ज्ञान से सम्पन्न होने पर मुक्त कहलाता है । श्रौर यह श्रज्ञान 
भ्रनादि होने से बन्धन भी भ्रनादि कहा जाता ह्वै । तो इस 
मकार जन्म-मृत्यु रूप संसार का केवल प्रज्ञान ही मूल कारण 
है, कोई भ्रन्य कारण नहीं । इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप 
को, श्रात्मा को जानने का प्रयत्न करना चाहिए । भगवान्‌ ने 
छद्धवजी को बताया है कि अपना यह दास्तविक स्वरूप 
समस्त प्रकृति श्रौर प्राकृत जगत्‌ से अतीत, द्वैत की गन्ध से 
रहित एबं अपने भ्राप में ही स्थित है । उसका कोई भ्राधार 
नहीं । उसे जानकर स्थूल-सूक्ष्म एवं कारण शरीर श्रादि में जो 
सत्यत्व बुद्धि हो रही है, उसे क्रमश: मिटा देना चाहिए । 
जेसे जलने वाली लकड़ी से उसे जलाने घौर प्रकाशित करने 
वाली भाग सवेथा ग्रलग है, ठीक वैसे ही पश्वभूतों का बना 
स्थुल शरीर एवं मन-बुद्धि श्रादि सत्रह तत्त्वो का बना सूर्म 
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शरीर दोनों ही इश्‍्य एवं जड़ हैं । उनको जानने श्रौर प्रकाशित 
करने वाला श्रात्मा साक्षी एवं स्वय-प्रकाश है। शरीर-भ्रनित्य 
अनेक, एवं जड़ है । ग्रात्मा नित्य, एक एवं चेतन है । जब प्राग 
लकड़ी में प्रज्वलित होती है तो लकड़ी के इत्पत्ति-विनाश, 
बड़ाई-छोटाई, श्रौर ध्रनेकता ग्रा दि सभी गुण वह स्वयं ग्रहण 
कर लेती है । पर वस्तुतः लकड़ी के गुणों से श्राग का कोई 
संबन्ध नहीं । इसी प्रकार जब हम शरीर को ही श्रात्मा मान 
लेते हैं, देह के जडता, ग्रनित्यता, स्थूलता, भ्रनेकता श्रादि गुण 
्रात्मा में भासते हैं । जीव को शरीर ग्रीर शरीर को णीव 
समक लेने के कारण ही स्थुल शरीर के जन्म-मरण र सुक्ष्म 
शरीर के श्रावागमन का आत्मा में आरोप किया जाता है । 
जीव को जन्म-मृत्यु रूप संसार इसी भ्रम अथवा भ्रध्यास के 
कारण प्राप्त होता हवै । इसी स्म की ज्ञान से निवृत्ति होने पर 
मोक्ष-प्राप्ति संभव हो सकेगी । लेकिन इस :्रब की निवृत्ति 
के लिए हमारी भ्रभेदवाद में, भद्वौतवाद में श्रत्यन्त इढ निष्ठा 
होनी आ्रावश्यक है । यहाँ हमें भरतमुनि के उपदेश से कुछ 
ग्रहण करना चाहिए । एक बार सोौवीरनरेश शिबिका पर 
भ्रारूढ हो इक्षुमती नदी के किनारे महषि कपिल के श्रेष्ठ 
आश्रम को भ्रोर जा रहे थे। उस दिन राजा की बेगार में 
बहुत से मनुष्य पकड लिये गए थे । उन्हीं के साथ भरतमुनि भी 
पकड़ लिए गए, क्योंकि वे श्रपने को इतना छिपाकर रखते ये 
कि उनके तत्त्ववेत्ता होने में भी लोगो को सन्देह था । यही 
नहीं, बे इतने मंले-कुचेले रहते थे कि लोग उनका श्रपमान 
करते थे । वे जानते थे कि योग-प्राप्ति में सम्मान सबसे प्रधिक 
हानिकारक है। 
सम्मानना परां हानि योगद्ध : कुरुते यत! । 
जनेनावमतो योगी योगर्साद्ध च विन्दति ॥ 
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सम्मान योग-प्राप्ति में बाघा है, परन्तु जो योगी भ्रन्य 
मनुष्यों से भ्रपमानित होता है, वह शीघ्र सिद्धिलाभ कर लेता 
है। तो ऐसे भरतमुनि राजसेबक के कहने से राजा को पालकी 
को उठाकर चलने लगे । परन्तु शास्त्रीय विधान के अनुसार 
वह चार हाथ भूमि देखते हुए मन्द गति चल रहे थे। और 
राजा के ग्रन्प सेवक दर तगति से बढ रहे थे। ग्रतः राजाने 
पूछा--“इस प्रकार टेढे मेढे क्यों चल रहे हो ? 

उत्तर मिला--“हम में से एक धीरे चल रहा है ।” 

राजा ने भरतमुनि को देखा । कहा--“तू तो मोटा-ताजा 


दिखाई दे रहा है फिर ठीक क्यों नहीं चलता ? क्या थक 
गया ? 


` भरतनुनि बोले-“राजन्‌ ! मैं न मोटा है, न मैंने प्रापकी 
पालकी ही उठा रखी हे। मैं थका भी नहीं हैँ और न मुझे 
श्रम सहन करने की ही प्रावश्यकता है ! 


राजा ने ग्राइचये से कहा--“तू तो प्रत्यक्ष स्थूलकाय 
दिखाई दे रहा है श्रौर शिबिका तेरे स्कन्धो पर है भ्रौर बोझा 
डोने से देह घारियों को श्रम होता ही है।” 

भरतमुनि बोले-- प्रत्यक्ष कया दिखाई दे रहा है? पहले 
मुझे यही बताप्रो ? बलवान्‌ श्रथवा निर्बल विशेषणों की बात 
पीछे करना । मैंने पालकी उठा रखी हे, ऐसा कहना भी मिथ्या 
है। पेर पृथ्वी पर रखे हैं, पेरों पर जंघा हैं, उन पर दोनों 
ऊरु हैं श्रो र ऊरुप्रों के ऊपर उदर एवं उदर के ऊपर वक्षःस्थल) 
बाहु रोर कन्धों की स्थिति है। कन्धों पर शिबिका है । फिर 
मेरे ऊपर बोझ केसा ? इस शिनिका में तो वह शरीर रखा हैं 
जिसे तुमने भ्रम से म्रपना स्वरूप समझ रखा है । वास्तव 
राजन्‌ ! मै, तुम गोर अन्य भो समस्त जीव पञ्चभूतों से दी 
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वहन किए जाते हैं तथा यह भूतवर्ग भी गुणों के प्रवाह में पड़- 
कर बहा जा रहा है । पह सत्त्वादि गुण भी कर्मो के वशीभूत 
हैं मौर समस्त जीवों के कमं अविद्याजन्य है । श्रात्मा तो शुद्ध 
प्रक्षर, शान्त निगु ण शर प्रकृति से परे हे तथा समस्त जीवों 
में वह एक ही है । उसका उपचय (बृद्धि ) ग्रौर अपचय (क्षय) 
ही नहीं होते, इसलिए मोडा हुँ, ऐसा नहीं माना जा सकता। 
जिस पंचभूत से यह पालकी बनी है, उसी से मेरा घापका 
श्रौर भ्रन्य शरीर बने हैं और इसी में ममत्व का ध्रारोप कर 
लिया जाता है ।” यह कहकर जब भरतमुनि मौन हो गये 
तब राजः नै तुरन्त उतरकर उनके चरण पकड़ लिये । विनस्र- 
भाव से कहा--“प्रभो ! कृपाकर बतलाइए भराव छिपे हुए वेष 
में कौन हैँ?” 

भरतमुनि बोले-“राजन्‌ ! सुनो ! मैं श्रमुक्‌ हुँ, यह बात 
कही नहीं जा सकती । भ्रौर तुमने जो मेरे यहाँ घ्राने का 
कारण पूछा है सो घाना-जाना भ्रादि सभी क्रियाएँ कमफल के 
उपभोग के लिए ही हुआ करती हैं । सुख-दु:ख का भोग (ही 
देह की प्राप्ति कराने वाला है” । 

राजा ने पूछा--“भगवन्‌ ! जो है, वही मैं है,- ऐसा क्यों 
नहीं कहा जा सकता ? यह 'ग्रहं' शब्द तो गात्मा में किसी 
भकार के दोष का कारणा नहीं हो सकता” ? 


भरतमुनि ने तब बताया- “श्रात्मा में ग्रहं शब्द से यद्यपि 
कोई दोष नहीं भ्राता, तथापि मैं ग्रनात्म में श्रात्मतत्व का ज्ञान 
कराने वाला ग्रान्तिमूलक 'ग्रहं' शब्द ही दोष का कारण है। 
नृप ! 'आहं' शब्द का उच्चारण जिह्वा, दंत, श्रोष्ठ श्रोर तालु 
से ही होता है, किन्तु यह सब अहं नहीं हैं; क्योंकि यह तो 
अब्द के उच्चारण के हेतु या [करणामात्र हैं। इसी प्रकार यह. 
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कर-चरणादिरूप शरीर भी ग्रात्मा से पृथक ही है। यदि मुझे 
भिन्न कोई सजातीय ग्रात्मा ्ौर हो तो भी 'यह भ्रन्य है प्रौर 
यह मैं हुँ ऐसा कहा जा सकता था, परन्तु यहाँ तो समस्त 
शरीरों में एक ही जीवात्मा विराजमान्‌ है, तब 'आप कोन, 
मैं कौन ! यह सब वाक्य निष्फल ही हैं । वृक्ष से लकड़ी बनी 
लकड़ी से शिबिका बनी, तो फिर बताभ्रो इसे लकड़ी कहा 
जाय, या बुक्ष ? रचना-विशेष में स्थित लकड़ियों का समह 
ही तो पालकी है । यही न्याय तुझें भ्रौर मुझमें भी लागू होता 
है। नपति ! पुरुप (प्रात्मा) तो न देवता है, न मनुष्य | न 
पशु है, न वृक्ष । यह सब तो क्मेजम्य शरीरों की भ्राकृतियों 
के भेद ही हैं। जिस वस्तु की परिणामादि के कारण कालान्तर 
भें भी दूसरी संज्ञा नहीं होती वही परमार्थ वस्तु है । प्रतः 
सावधान होकर विचार करो कि “मैं कीन हुँ” । 


ऐसा उपदेश सुन राजा सौवीरनरेश ने परमार्थ के विषय 
में प्रन किया कि 'परमार्थ क्या है, कृपया मुझे बतलाइए'। 
तब भरतमुनि ने कहा-- 
एको ब्यापी समः शुद्धो निगणः प्रकृतेः परः । 
जन्थवृद्धयादिर हित भ्रात्मा सवंगतोऽव्ययः ॥ 
परज्ञानमयो5सद्ूर्नामजात्या दिर्भाविभु: | 
न योगवाश्न युक्तोऽभून्नेब पाथिब सोक्ष्यते ।। 
तस्यात्मपरदेहेषु सतोऽप्येकमथं हि यत्‌ । 
विज्ञानं परमार्थोऽसौ द्वेतिनोऽतथ्यदशिनः ॥ 
प्र्थातू-“प्रात्मा एक, व्यापक, सम, शुद्ध, निर्गुण ग्रौर 
प्रकृति से परे है; वह जन्म-वृद्धि भ्रादि से रहित सवंव्यापी 
भोर भव्यय है । वह परम ज्ञानमय है । माम, रूप जाति श्रादि 
से उस सर्वव्यापक का संयोग न कभी हुमा, न है, शौर न 











होगा । “वह अपने श्रोर अन्य प्राणियों के शरीर में विद्यमान 
रहते हुए भी एक है” । ऐसा जो विशेष ज्ञान है, वही परमार्थ 
है; हेत भावना वाले पुरुष तो भ्रपरमार्थदर्शी हैं” । ऐसा जो 
प्रात्मा का विशेष ज्ञान है, उससे ही मनुष्य को मुक्ति मिल' 
सकती है श्रौर वह जम्म-मरण-रूप संसार-चक्र से छूट सकता है। 
इस ग्रोर प्रयत्नशील होने वाला मुमुक्ष एक दिन भ्रपने स्वरूप 
को जानकर कृत-कृत्य हो जाता है । उसे पुनर्जन्म की प्राप्ति 
नहीं होती । भगवान्‌ ने स्पष्ट कह दिया है-- 
आतब्रह्मभुवनाल्लोका: पुनरावर्तिनोऽजुन । 
साधुपेत्य तु कोन्तेय पुनजेन्म न विद्यते ॥ ६1१६ ॥ 
ब्रह्मा के लोक तक सभी लोकों से इस जीव के पुण्य क्षीण 
होने पर पुनजेन्म को प्राप्त होना पडता है, परन्तु भगवान्‌ को 
प्राप्त करके, श्रपने स्वरूप को जान लेने के बाद फिर इसका 
जन्म नहीं होता। यह तद्रूप हो जाता है। 


अभयपद को प्राप्ति 


जिसकी ग्रद्वेत में निष्ठा हो जाती है, वह सवत्र, सब भूतः 

प्राणियों में उसी परमात्मा का दर्शन करता है भ्रोर किसी से 
उसको घृणा नहीं होती । श्रुति कह रही है :-- 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येबानुपश्यति । 

सवंभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ईशाबास्य० ६ 

सम्पूर्ण प्राणियों में परमात्मा का दर्शन करने एवं परमात्मा 

में सम्पूर्ण प्राणियों को निरन्तर देखने बाला मुमुक्ष कभी भी 
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किसी से घृणा नहीं करता । वह सबको सुख पहुंचाना चाहता 
है। भगवान्‌ ने भी कहा है :-- 
सबं भूतस्थप्नात्मानं सर्वभूतानि दात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सबंत्र समदनः ॥ ६।२६॥ 
श्रोर-- 
यो मां पहयति सर्वत्र सर्वे च मयि पश्यति । 
लस्याह्‌ न प्रणध्याधि स च ये न घराइयति ॥ ६।३०॥ 
तो सवेत्र भगवान्‌ का दशेन करने वाला पुरुष नाश को 
प्राह नहीं होता; मुक्त हो जाता है । परन्तु, ऐसी ग्रास्तिक बुद्धि 
वाले मनुष्य बहुत कम होते हैं, कठिनाई से ही देखे जाते हैं। 
भगवान्‌ ने कहा भी है :-- 
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामधि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ (७।३) 
हजारों में कोई उस परमात्मा के मार्ग पर बढ़ता हैं और 
फिर उनमें से भी किसी विरले को ही तत्त्व की प्राप्ति होती 
है । उन्हें ही उत्तम साधक कहा जा सकता है । भर्त हरि ने 
बताया है :-- 
प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचे: 
भारम्प विघ्ननिहता विरमन्ति मध्याः ।॥। 
विघ्नः पुनः पुनरपि प्रतिक्वन्यमानाः 
प्रारम्धचोत्ततजना न परित्यजन्ति ॥ 
नीचकोटि के पुरुष तो विध्नो के भय से ही साधन में 
प्रवृत्त नहीं होते । मध्यम कोटि के साघक बिघ्त होने पर बीच 
. में ही छोड़ देते हैं । परन्तु उत्तम जन बारम्बार विघ्न होते 
पर भी साधन श्रधूरा नहीं छोड़ते । 
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ऐसा भ्रास्तिक बुद्धिवाला उत्तम साधक जब संत्र ईश्वर 
का दर्शन करने लगता है, तब वह निर्भय हो जाता है । जिस 
प्रकार जेल में रहने वाली मछली के श्रन्दर, बाहर, भीतर, 
ऊपर, नीचे सववेत्र ही जल है, इसी प्रकार हमारे भी चारों ग्रोर 
वही ब्रह्म है । जब सबसें सर्वत्र बही है, तो भय किससे? उप- 
निषदु बता रहा है :-- 1 
“द्वित्तीयाद अयं भवति” ¦ (बृहदारण्यक १ ।४।२) 
निश्चय ही दूसरे से भय होता है' यदि दूसरी वस्तु का 
भान नहीं होगा. तो कर्म के मूलभूत भय, द्वेष राग का भी कोई 
आधार नहीं रह जायगा ग्रौर फलस्वरूप भय का कोई प्रसङ्ग 
नहीं रहेगा । इसी उपनिषद्‌ में आगे बताया है-- 
यत्र त्वस्य सर्वमात्मवाभूत्‌ तत्केन 
कं पहयेत्‌ तत्केन कं जिघ्र त्‌ तत्केत 
क॑ श्युणुयात्‌ तत्केन क॑ विणानोयात्‌ ॥ 
जब इस मुमुक्षु के लिए सब कुछ आत्मा ही हो जाता है, 
तब वह किसके द्वारा किसको देखे, किसके द्वारा किसको सूंवे, 
किसके द्वारा किसको सुने तथा किसके द्वारा किसको जाने ? 
यही भाव दूसरी जगह व्यक्त करते हुए लिखा है-- 
यत्र हि ह्वतमिव भवति सादतर इतरं पश्यतति । 
यत्र त्वस्य सवंसात्मंबाभूत्‌ तत्‌ केन कं पश्येतु ॥ 
भ्र्थात्‌ जब तक हत रहता है, तब तक एक दूसरे को 
देखता है, परन्तु जब सारे पदार्थ भ्रात्मरूप हो जाते हैं, तब 
कौन किसको देखता है ? तो ऐसी स्थिति में पहुँच कर तत्त्व- 
वेत्ता निर्भय हो जाता है। उसे प्रह्नाद की तरह किधीसे घृणा 
नहीं होती, किसीसे भय नहीं होता, किसी पर क्रोध नहीं होता 
घौर किसी से द्वेष भी नहीं होता । 
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जब प्रह्लाद ने श्रपने गुरुओं के समक्ष भगवान्‌ विष्णु की 
महिमा का बखान किया तो उन्होंने क्रुद्ध होकर भ्रग्निशिखा 
के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न 
कर दी । उसने भयद्धूर त्रिशुल लेकर प्रह्लाद की छाती पर 
वार किया, लेकिन त्रिशूल उन्हें छते ही टूटकर पृथ्वी पर गिर 
गया । 
यत्रानपायो भगवान्‌ हृद्यास्ते हरिरीश्वरः 
भङ्गो भवति बघ्त्रस्य तत्रशुलस्थ का कथा ॥ 
जिसके हृदय में निरन्तर भ्रक्षुण्ण भाव से श्रीहरि भगवान्‌ 
विराजते हैं, उसमें लगने से तो वज्र के भी टुकड़े-टुकड़े हो 
जाते हैं, त्रिशूल की तो बात क्या ? जब त्रिशूल, निष्फल हो गया 
तो इत्या ने गुरुभ्रों पर वार किया । जब गुरु जलने लगे तो 
भह्लाद ने--“ हे कृष्ण रक्षा करो, हे भ्रनन्त बचाओ” ! कह्‌- 
कर पुकारा । तदनन्तर उन्होंने कहा-- 
यथा सर्वंगत विष्णु सनन्‍्यसानो5नपायिनस्‌ । 
चिन्लयाम्यरिपक्षेऽवि जोवन्त्बेते पुरो हिताः ॥ 
ये हन्तुमागता दत्तं येबिषं यहु ताशनः । 
यंदिग्गनेरहं क्षण्णो दष्टः सपेइचयेरपि ॥ 
तेष्वहं मित्रभावेन समः पापोऽस्मि न क्वचित्‌ 
यथा तेनाद्य सत्येन जीवन्त्वसुरयाजकाः ॥ 
` भ्रर्थातु-“यदि मैं सवव्यापी और अक्षय भगवान्‌ विष्णु 
को अपने विपक्षियों में भी देखता हूँ तो ये पुरोहितगण 
नीवित हो जाये । जो लोग मुझे मारने के लिए श्राए, जिन्होंने 
मुझ विष दिया, जिन्होंने राग में जलाया, जिन्होंने दिग्गजों 
से पीडित करया श्रोर जिन्होंने सपों से डंसवाया उन सब के 
प्रति यदि मैं समान मित्रभाव से रहा हूँ प्रोर मेरी कभी पाप- 
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बुद्धि नहीं हुई हे, तो उस सत्य के प्रभाव से यह देत्य पुरोहित 
जी उठे” । ऐसा कह कर उन्होंने पुरो हितों को स्पर्श किया तों 
बे जीवित हो गए।तो सब में ब्रह्म का दर्शन करने वाले 
निर्भय तत्त्ववेत्ता में इतनी शक्ति होती है । जो मुमुक्ष इस 
प्रकार निर्भयपद पा जाना चाहता है, उसी परमात्मा का ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिए । शब्द ब्रहामय जो उपनिषद्‌ के महावाक्य 
है--“तत्त्वमसि'' 'सोऽहम स्मि” इत्यादि, उन पर विचार करने 
से जीवात्मा और परमात्मा का ग्रमेद ज्ञान प्रकाशित होता है। 
मुक्ति का यही सर्वश्रेष्ठ साधन है। जो उत्तम ज्ञान से वञ्चित 
हैं, वे ही जगत में नाना प्रकार के भेद देखते हँ, परमज्ञानी की 
ष्टि में तो सब ब्रह्मरूप है । श्रुति ने उस ब्रह्म का तटस्थ- 
लक्षण बताते हुए कहा है 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। 

येन जाताति जीवन्ति । यत्प्रपन्त्यभि 

संविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व । तइुब्रह्म ति । तै० ३।१।१। 

श्र्थात्‌ “जहाँ से यह भूत प्राणी जन्म लेते हैं, जिसमें जीते 

हैं श्रोर प्रलय काल में जहाँ लय होते है, वही ब्रह्म है। उसे 
जानो” । जब सब कुछ वहीं से उत्पन्न होता है, उसी में स्थिति 
है, और उसी में लय भी होता है, तो उससे श्रतिरिक्त श्रौर 
है क्या ? कुछ नहीं । ओर दूसरी ओर श्रुति ने उस परब्रह्म का 
स्वरूप-लक्षण बताते हुए कहा कि वह सत्‌ चित, और भ्रानन्द 
रूप है । सत्य तो वह जिसका त्रिकाल में भी बाध न हो। लेकिन 
जो सत्य है वह ज्ञान रूप भी है, क्योंकि बिना ज्ञान के किसी 
वस्तु की भी स्थिति श्रथवा ग्रस्तित्व के विषय में कुछ नहीं 
कहा जा सकता।ग्रौर जो सत्‌ एवं ज्ञान रूप है, वह श्रानन्द 
रूप भी है ही । इस प्रकार का जो स्वरूप-लक्षण है, वह भी 
र्म में ही घटता है, जगतु के किसी पदार्थ में नहीं । जगत्‌ 
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को तो भगवान्‌ ने कहा हे -'भ्रनित्यमसुखं लोककिमं' । जगत 
की जिसमे रचना की चह जगत्‌ से पहले अवश्य होना चाहिए 
झोर जो जगत्‌ का नाश करता है, वह भी जगत्‌ के नाश के 
बाद रहना चाहिए; भ्रन्यधा जगत्‌ का नाश होता है, यह कोन 
जाने, श्रौर ऐसा जगत्‌ का रचयिता श्रौर नाशक केवल ह्म ही 
हे ! प्रब प्रश्‍न उठता है, तटस्थ-लक्षण और स्वरूप-जक्षण में भेद 
कया, सो बाते हैं। किसी जलूस में यदि कोई राजा हाथी प्र 
बैठा जा रहा है, उस पर चंवर ढल रहै हैं, छत्र लगा है, तो हम 
उसे दूर से ही जान लेते हैं कि जो हाथी..पर नेठा है, जिसके 
सिर पर छत्र है, वही राजा है । तो यह राजा को पहचानने 
के लिए उतके तटस्थ-लक्षणा हैं। ध्रर्थात्‌ घे लक्षण जो कभी हैं, 
कभी नहीं हैं । ग्रव यदि कहें कि राजा गौरवर्ण वाला, लस्बे 
कद का प्रौर दाढीवाला है, तो यह उसके स्वरूप-लक्षण हुए। 
वह जब ग्रन्तःपुर में जाता है, तब भी उसमें यह सब लक्षण 
होगे, पर हाथी, चॅवर श्रोर छत्र उसके साथ नहीं होंगे । इस 
प्रकार ब्रह्म जब विशुद्ध ब्रह्म न होकर माया-विशिष्ट ईश्वर हो 
गया, तब उसमें से सब उत्पन्न होंगे, स्थिति भी उसमें ही होगी 
भ्रोर लय भी सब उसी में होगा । यह ब्रह्म का तटस्थ-लक्षण 
है श्रोर जब वह मायाविशिष्ट नहीं हो तब भी उसमें सत्‌, चित 
भौर आानन्द-रूप विशेषण विद्यमान हें1 यही उसका स्वरूप" 
लक्षण है । जिसने ब्रह्म के यह दोनों लक्षण जान लिये उसमे 
फिर पाप-बुद्धि नहीं रह जाती भ्रौर वह अपने को सब प्रकार 
से श्रकतां देखने लगता है; क्योंकि त्मा तो निविकार, निष्किय 
है। किसी भी कमं के करने में पांच हेतु होते हैं । भगवावू ते 
बताया है-- 
भ्रधिष्ठानं तथा कर्ता करणां च , पृथग्विधम्‌ । 








शरोरधाहू सनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः। 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तह्य हेतवः ॥ 
(१८।१४-१९) 
शर्थाव्‌ श्राधार--जिसके श्राश्रय कर्म किए जायं--्रौर 
कर्ता तथा न्यारे:न्यारे करण (जिन-जित इन्द्रियादिकों के 
श्रौर साधनों के द्वारा कर्म किए जाय उनका नाम करण है) 
शरीर नाना प्रकार की चेष्टा एवं देव पाँच ही हेतु हैं जिनसे कर्म 
होता है । मनुष्य मन, वाणी, शरीर से जो भी विहित प्रथवा 
निषिद्ध कर्म करता है, यही पाँच उसके हेतु होते हें । इनमें 
भ्रात्मा नहीं है । इसको न माने तो यह कहा जायया कि-- 
“इश्वर: सर्वभूतानां हुईं ्ञेऽजुंन तिष्ठति । 
स्रासयन्तवंभूतानि यस्त्रारूढ़/नि मायया | (१८1६?) 
अर्थात्‌ यदि इन पांचों को कर्म का हेतु कोई न माने तो 
फिर ईश्वर को कर्ता मान लेना चाहिए। भगवान्‌ ने कहा है 
कि--“हे अर्जुन ! मैं इन सब भूतप्राणियों के हुडय में स्थित 
हुँ ्रौर इन्हे में अपनी माया से घुमा रहा हूँ। लेकिन यहाँ 
भगवान्‌ ने कहा है - यंत्रारूढानि -अर्थात्‌ जिन्होंने शरीर में 
ग्रात्मबुद्धि कर रखी है या जो प्रपने का ही कर्ता मान बेठे हैं, 
उन्हें साया के चक्कर में पड़ना होता है। रौर जिसमें यह 
भ्रहंकार नही है -- 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि य॑स्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 
जिसकी बुद्धि में ग्रहंभाव नहीं है, कर्ता के भ्रभिमान को 
जिसने त्याग दिया, यदि वह चतुदेशभूवनों की हत्या भी कर 
दे (असम्भव बात है, इसीलिए “यदि! लगा दिया) तो भी वह 
बन्धन में नहीं पड़ेगा । तत्त्ववेत्ता इस रहस्य को जानता है। 


आत्मा न कर्ता है, न भोक्ता है । स्पष्ट कर दिया है-- 


[PN 
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व एन वेत्ति हन्तार यश्चेनं मन्यते हतस्‌ । 
उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ (२1१९) 
न तो यह किसी का हनन करता है और न ही इसका 
हनन होता हे भ्रर्थातु यह न तो कर्ता है और न भोक्ता । श्रौर 
जो इसे कर्ता या भोक्ता जानते हैं, वे दोनों ही नहीं जानते । 
तत्त्ववेत्ता प्रात्मा के इस स्वरूप को जानकर ही न तो किसी में 
प्रासक्ति करता है, न किसी से द्वेष करता है +/ वह जानता है 
कि मानव-शरीर कमं जन्य है। कर्मो के फल देने की योग्यता 
समाप्त होते ही वह क्षीण हो जाता है। श्रौर तब जिसने इस 
शरीर में ही ब्रह्म को जाना है, वह निर्भव पुरुष स्वयं भी 
भ्रभयपद पा जाता है, अपने स्वरूप में मिल जाता है । इसी 
प्रभिप्राय को स्पष्ट करते हुए श्रुति कहती है-- 
यदा पइपः पइ्यते रुक्प्रवरणं 
कर्तारमीशं पुरषं ब्रह्मयोनिम्‌ ।` 

तदा बिद्वान्पुण्यपापे विधुय 
निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति ॥ (बु०३।१।३) 
जिस समय यह जीव, विद्वानु साधक उस सुवणे के समान 
सवेप्रिय सबके अधिष्ठानरूप निविकार नामरूपात्मक प्रपंच में 
जो सर्वत्र विद्यमान है, ऐसे सकल जगत्कर्ता ईश्वर पुरुष, जो 
भपर ब्रह्मयोनि है, को देखता है; वह ससस्त बन्धनभूत कमो 
`को समूल त्यागकर प्रद्वयरूप परम उत्कृष्ट ्रर्थात्‌ निरतिशय 
समता को प्राप्न हो जाता है । यही श्रभय पद की प्राप्ति है भ्रौर 
इसका मूल मन्त्र है, सब में उसी ¬^ ० सब में उसी परब्रह्म का दशन करना।_ 
१. ब्रह्मयोनि-अर्थात्‌ जिसमें वेद ही प्रमाण है भ्रौर दूसरे जो 
ब्रह्मांड का उपादान कारण है। 'कर्तार” से यहां ब्रह्म को निमित्त 
कारण भी कह दिया है घोर इस प्रकार प्रद्व॑त का प्रतिपादन हो 


` गया है । {५ 
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ज्ञात साधन को स्वतन्त्रता 

इस जीव की मुक्ति शास्त्र ने तभी बताई है, जब कि इसे 
आत्मज्ञान हो बाता है ! इस कथन की पुष्टि कई श्रृतियों से 
हो सकती है । यथा--“तरति शोकमात्मवित्‌” त्रात्मज्ञानी 
शोक-मीह से तर जाता है । “तथा विद्वात्‌ नामरूपाद विमुक्तः 
परात्पर पुरुषमुप तिदिव्यम्‌'--ज्ञानी महात्मा नामरूप से मुक्त 
होने पर परात्पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार 
“तेत्तिरीय उपनिषद्‌” में भी कहा--“ ब्रह्म विदाप्नोति परस? 
त्रह्मवेत्ता परमात्मा. को प्राप्त हो जाता है । “श्वेताश्वतर उप- 
निषदू” में बताया कि “ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः” परम 
देव को जानकर सब प्रकार के पाशों से मुक्त हो जाता है। 
इन अ्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि परमात्मा की प्रास्तिकूप 
परम पुरुषार्थ की सिद्धि इस ब्रह्मज्ञान से ही होती है । 

परन्तु जेमिनि ने इस सिद्धान्त से मतभेद बताते हुए कहा 
है कि पुरुषार्थ का साधन कर्म है। जिस प्रकार कर्ष के दूसरे 
रंगों की फल श्रुति उनकी प्रशंसामात्र समझी जाती है, इसी 
प्रकार ब्रह्म विद्या से ब्रह्मज्ञान होता है घ्रौर भुमुक्ष मुक्त हो 
जाता है, ऐसा कहना भी विद्यारूपी कर्म की प्रशंसा करना 
ही है। झौर विद्या कर्मो का अंग है । इसके प्रमाण में जैमिनि 
ने “ बृहदारप्यकोषत्तिपदु ” का यह प्रसंग--राजा जनक ने 
एक समय बहुत बड़ा यज्ञ किया श्रोर उसमें कुरु तथा पावाल 
देश के बहुत से ब्राह्मण एकत्र हुए थे--प्रस्तुत किया है। सांथ 
ही “छान्दोग्य?” में वर्णन श्राया कि राजा भ्रश्‍वपति ने भ्रपने 
भास बह्मविद्या सीखने के लिए आये हुए ऋषियों से कहा-- 

` - न से स्तेनो जनपदे न कदर्यो न सद्यपः। | 

नानाहितार्निनाविद्ान्न स्वरी स्वेरिणो कुतः ॥ | का 


डय 
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प्राप लोग सुनें, मेरे राज्य में न तो कोई चोर है, न कंजूस 
है. न मद्य पीने वाला है, न भ्रग्निहोत्र न करते वाला है और 
न कोई विद्याहीन है । यहाँ कोई परस्त्रीगामी पुरुष ही नहीं, 
फिर कुलटा स्त्री तो आई कहाँ से ? हे पूज्यगण ! मैं भी यज्ञ 
करने वाला हूँ । एक-एक ऋत्विज को. जितमा घन दूँ गा उतना 
ही आप लोगों को भी दूगा, आप यहीं ठहरे । महृषि उहा- 
लक, जिन्होंने अ्रपने पुत्र ब्वेतकेतु को ब्रह्मविद्या का उपदेश 
किया स्वयं यज्ञ कमे करने वाले थे । इस प्रकार श्र तियों द्वारा 
वणित श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण देखने से यही सिद्ध हो रहा है 
कि ब्रह्म विद्या. कमे का ही अंग है श्रोर कर्मो के सहित ही बह 
पुरुषार्थे का साधन है । इसके अ्रतिरिक्त 'छान्दोग्योपनिषदु में 
यह भी कहा गया है कि “जो भ्रोंकाररूप अक्षर के तत्त्व को 
भानता है भौर जो नहीं जानता, वे दोनों ही कमे करते हैं, परन्तु 
नो कम विद्या, श्रद्धा और योग से युक्त होकर किया जाता है, 
बह प्रबलतर है । इससे भी ,यही ध्वनित हो रहा है कि 
केवल ज्ञान पुरुषार्थ का हेतु नहीं । “बृहदारण्यक” में यह भी 
कहा गया है कि जब आत्मा शरीर से निकलकर जाता है तब 
उसके साथ प्राण, झन्त:करण श्रोर इन्द्रियाँ तो जाती ही हँ, 
विद्या ग्रौर कमे भी जाते हैं। इस प्रकार विद्या श्रौर कमे दोनों 
के संस्कारों को साथ लेकर जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर 
में गमन करता है श्रौर इससे भी यही सिद्ध हो रहा है कि विदा 
कमं का ही अंग है । | gt: 


परन्तु जैमिनि का यह मत ठीक नहीं । उन्होंने जो य 
दी हैं, वे भी प्राभासमात्र ही हें । यद्यपि ब्रह्मज्ञान के साथ-€ 
लोकसंग्रह के लिए या प्रारब्धानुसार शरीर स्थिति के निमित्त 


किए जाने वाले कमे रहें, तो उनसे कोई हाति-नहीं है; तथापि 
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परमात्मा को प्राप्तिर्प पुरुषार्थ का कारख तो एकमात्र पर 
आत्मा का तत्व ज्ञान ही है। इसके सिवा न तो क्भे-ज्ञान का 
सचचव परमपुरुषाथ का साधन है धोर त केवल करस ही; 
क्योंकि श्रृति में कहा है-- 


इष्टापूर्तं सभ्यसाना वरिष्ठं नास्यच्छू यो वेदयन्ते प्रसुढ़ाः । 
¦ 'नाकल्य पृष्ठ ते लुकृतेऽनुभूत्दें लोक हीनतरं ना विशत्ति ॥ 


इष्ट भीर पूर्तं कमों को श्रेष्ट मानने बाले पुरुष उससे भिन्न 
वास्तविक श्रेय को वहीं समझते । बे सुभ-कर्मो' के फलरूप उञ्च- 
लोको में भोग भोगकर पुनः मनुष्य-लोक में अथवा रौर भी नीचे 
की योनियों में जाते हैं; ऐसा बताकर 'मुण्डकोषनिषद्‌' में बह 
भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कर्म-कारणरूप उस ब्रह्म को 
जान लेने पर इस मनुष्य के हृदय की अन्थि का भेदन हो भाता 
है श्रौर इसके सब संशय एब कर्थ क्षीण हो जाते हैं । प्रत: यह 
कहना ही युक्तियुक्त होगा कि ब्रह्माविद्या कर्मो का झंग नहीं । 


जैमिनि ने जो श्रेष्ठ पुरुषों के भचार का प्रमाण दिया है, 
चह सोलहों राने ठीक नहीं उतरता, क्‍योंकि जहाँ ज्ञाननिष्ठ 
जनकादि महापुरुषों को लोकसंग्रह के लिए यज्ञादि कर्म करते 
देखा जाता है, वहाँ केबल शिक्षा से निर्वाह करने वाले विरक्‍त 
संन्यासी-महांमाश्रों को समस्त कार्यों का स्यागकर ब्रह्म चिन्तन 
भें ही एत रहते भी देखा बाता है । जिष्हें वास्तव में ज्ञान प्राप्त 
है, उनका न कमे करने से कोई प्रयोजन है, व उनके त्याग करने 
भें कोई हेतु है। भगवानु ने कहा है-- | | 
यस्त्वात्मरतिरेव स्थादात्मतृप्तश्न सानवः। :: 
श्रात्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥३॥१७७४ 
चो छात्मा में ही रत है, प्रात्मा में ही तृप्त है, संतुष्ट है, 


उसके लिए कोई कमं शेष नहीं रह जाता । अति भी समथन 
कर रही है-- 

“ब्रहवेत्ताग्रों में वही श्रेष्ठ है जो (कको से भुक्ति पा) 
झात्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही क्रीडा करता है ।” 
झात्सक्रीड आत्मरति: क्रिषःवानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठ: ॥। 

( घुण्डक० ३1१४ ) 
जब श्रुति में कर्म-त्याग के श्राचार का भी वर्णन पाया 
जाता है, तब विद्या को कर्म का अंग केसे स्वीकार किया जा 
सकता है। 'ब्रह्मसूत्र' में इसका स्पष्टीकरण करते हुए बताया 
गया है कि उपनिषद्‌ में जो ग्राख्प़ान भआाए हैं, वे ब्रह्मविद्या को 
भली भाँति समझाने के लिए कहे गए हैं, श्रत: ब्रह्माविद्या के ही 
अंग हैं। इसी लिए इन सब भ्राख्यानों का विशेष महत्व बताया 
है । झागे कहा है कि-- 
प्रतएव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा ३॥४२५॥ 


इसीलिए इस ब्रह्मविद्या रूप यज्ञ में प्रग्ति, समिधा, घृत 
प्रादि पदार्थों की श्रावदयकता नहीं । यना 
समर्थन किया है-- 


ब्॒ह्मापंरां ब्रह्म इविब्र ह्यग्नी ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
श्रह्मं ब तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समा घिन1 ।।४।२४॥। 
« उस ब्रह्म चिन्तन रूप यज्ञ में भिन्न-भिन्न उपकरण और सामग्री 
- आवश्यक नहीं होती । उस में तो ख्वा, हवि, अ्रग्नि, हवः 
क्रिया सब ब्रह्मरूप ही हैं। उस ब्रह्म चिन्तनरूप कर्भ में समाहिंत 
हुए साधक द्वारा जो प्राप्त किया जाने वाला फल है, वह भी 
ब्रह्म ही है ।” इस प्रकार यह ब्रह्मविद्या उस परमपुरुषार्थ की 
“श्विद्धि में सकेथा स्वतंत्र होने के कारण कर्म की श्रज्ज भूत नहीं 
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हो सकती । इसी दृष्टि से अत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ माना गया 
है । भगवान्‌ ने श्रर्थार्थी, जिज्ञासु, आतं आर ज्ञानी जो चार 
प्रकार के भक्त गिनाए हैं, उनमें सानी को ही अपनी श्रात्मा 
माचा है । 
उदारा; सव एवते ज्ञानी त्वात्मेब से स्म्‌ ॥ (७१६) 

भ्रौर ऐसा ज्ञानी जो सब कुछ वासुदेवस्व॒रूप ही देखता है, 
बह तो अनेक जन्मो के पुण्यों के फल से ही, ऐसी बुद्धि पाताः 
है । भगवान्‌ ने कहा-- 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवास्पां प्रपष्चते | 
वासुदेव: सर्वमिति स महात्वा सुदुर्लभः ॥ (७1१९) 
ऐसा ज्ञानी ही भगवान्‌ को पाकर तद्रूप हो जाता है। ज्ञान 
'की महिमा को जानकर भी जो गुरु के समीप जा इस द्रष्ट-फल 
विद्या को ग्रहण नहीं करता उसका जन्म व्यर्थ ही जाता है। 
रौर जिसमे इस ज्ञान को पा लिया, बहू तो पाप-पुण्य से छुट- 
केर भगवाच से समता प्राप्त कर लेता है । ज्ञान होने के कारण 
जब राग-द्रेष से मुक्त हो जाता है, तभी इसके पाप-पुण्य भी 
छटते हैं; क्योंकि इनका मूल तो राग-द्वेष ही हैं। पाप पुण्य- 
रूपी कमो से छटा तो फिर इसका पुनजन्म भी नहीं होता । 
जिसने भगवान्‌ से समता प्राप्त कर ली उसके लक्षण भगवान्‌ ने 
शीता में बता दिए हैं AN 
| भ्रद् हा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च । 
निमंमो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
सभ्तु्टः सततं योगो यतात्मा हृढुनिश्चवः । 
सरयर्यावतमनो बुद्धिर्यो मद्धुक्त: स से प्रियः ॥ 
Bs ८० (१२1६३१४) 


३१७ | 


ऑर-- 
यो स हृष्पति न द्ठष्टि न झोचसि न र्काक्षति 

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रिय: भ(१२।१७) 

तो सच्चा ज्ञानी भक्त तो किसी थे हेष करेगा ग्रीर न 
किसी से मोह-ममता ही श्लेभा | अहङ्कार से शून्य होगा | 
सुख-दु.ख में समान भाव रखने वाला होया । शुभ-श्रशुभ में 
उसकी कोई आसक्ति श्रथदा . प्रतिकूलता नहीं दिखाई देगी। 
निन्दास्तुति, शत्रु-मित्र, मान-प्रपमान सब में स्थिर बुद्धि रह 
कर वह स्वभाव से भगवत्‌-चिन्तन में लगा रहेगा । ऐसे ज्ञानी 
भक्त से स्वयं भगवान्‌ भी कभी-कभी अपने को लज्जित श्रनुभव 
करने लगते हैं । एक कोई ऐसा ही ज्ञानी भक्त था । वह भग- 
वानू के मन्दिर में जाता था । जब बहू दर्शन करने जाता; 
भगवान्‌ उसकी श्रोर पीठ कर लेते । उसे अपने से बड़ी ग्लानि 
हुई । उसने सोचा--सम्भव है मुझसे कोई बड़ा पाप बत गया 
है । इसलिए भगवान्‌ मुझसे पीठ फेर लेते हैं । धिक्कार है, ऐसे 
शरीर को । चलो गङ्गा में डूब कर हत्या कर लें । उधर एक 
कुछ-रोग से पीडित रोगी भी मन्दिर के झागे पड़े-पड़े पने 
जीवन से तङ्क प्रा रया था । उसने भगवान्‌ से कहा--“आपकें 
दरवाजे पर पड़े रहकर भी मैं निराश ही हुआ है। ऐसा 
शरीर पाकर मुझे भी इससे घृणा हो रही है। में कल गङ्गा 
में अपने प्राण दे दूंगा । उसी रात्रि भगवान्‌ ने उसे स्वप्न 
दिया कि मेरा एक भक्त प्रात: ही भङ्गास्नान को जायमा। 
उसके चरण पकड़ लेना । उसने श्राशीर्वाद दिया तो मै तुम्हें 
नीरोग कर दूंगा । दस, वह छिसटते-घिसटते गङ्भा-तट एर जा 
पहुँचा और जब प्रात: बही ज्ञानी भक्त वहाँ राया तो उसने 
सके चरशा पकड़ लिये । वह दुविधा में फेस गया । कया करे ? 
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उसने बहुत समझाया कि मुझे ऐसी कोई सिद्धि प्राप्ति नहीं, भुझे 
छोड़ दो । पर, वह न साला । उसने अपना स्वप्न उसे सुना 
दिया । ज्ञानी ने श्राश्चर्य से कहा--“अच्छा, ऐसी बात है तो 
भगवान्‌ तेरे को निरोग कर देगा! । बस, उसके इतना कहते 
ही वह कुष्ठ से पीड़ित व्यक्ति नीरोग हो गया । भब इस भक्त 
को अपना निश्‍चय बदलना पड़ा। उसने सोचा-भगवान्‌ केसे 
कौतुकी हैं, मुझसे पीठ भी फेरते हैं भ्रौर ऐसा काम भी कराते 
हैं। वह सीधा मन्दिर में पहुँचा । देखा तो भगवान्‌ उसकी 
भोर ही मुँह करके हँस रहे हैं। अरब उसने उलाहमा देकर 
पूछा-“ग्राज क्यों नहीं पीठ सोडी भगवन्‌ ? हँस क्यों 
रहे हैँ” ? 


भगवान्‌ बोले--“तूने मुझे जाप करते-करते लज्जित कर 
दिया था। इसलिए मैं तुझे मूँह नहीं दिखाता था । मैं तेरे कुछ 
काम नहीं भ्राया था | अभी तक । ग्राज तेरी बात रखकर वने 
इस कोढ़ी को ठीक कष दिया, इसलिए मैं प्रसन्नता पूर्वक तेरी 
शोर देख पा रहा हैँ” । तो इससे पता चलता है कि भगवान्‌ 
अपने ज्ञारी भक्तों का कितना ऊंचा स्थान मानते है। भगवान्‌ 
को इष्टि में सब एक-से ही हैं सब उसके ही स्वरूप हैं । वह 
हममें है, हम उसमें हैं । नमक के डले में कौनसा भाग नमकीन 
नहीं है । सब एकरस है । इसी प्रकार सर्वत्र वह परमात्मा ही 
प्रोतप्रोत हे । माया से भ्रावृत होने के कारण ही हम भ्रपने उस 
स्वरूपभूत परमात्मा को नहीं पहचान पा रहे हैं। जिसने इस 
आवरण को हटा द्रष्टटफल ज्ञान का सस्पादन किया है, वह इस 
स्वतन्त्र साधन से ही 'वीतशोकः' हो जायगा । ग्रतः इसी ज्ञान 
के लिए साधन जुटाने चाहिए । 


३९९२ 
मोक्ष । 


भगवान्‌ शद्धूराचार्य से जब पूछा गया-“बोधो हि को” 
थास्तविक ज्ञान क्‍या है ? तो उन्होंने सूक्ष्म में उत्तर दिया--. 
“यस्तु विमुक्ति हेतुः” बह जो यथार्थ मुक्ति का कारण है। 
इससे पता चलता है कि ज्ञान से ही मोक्ष सम्शव है शौर कोई 
उपाय मोक्ष का नहीं। ज्ञान नाम है भ्रविद्या की निवृत्ति का, 
यह पहले बता चुके हैं | और मोक्ष कया है? मोक्ष है अविद्या 
की निबृत्ति शौर श्रात्यन्तिक सुख की प्राप्ति । गीता में भगवान्‌ 
ते भी कहा है-- ४ 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्सा सुखसक्षयभइनुतते ॥ ५।२१॥ 
वह पुरुष सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्माङूप योग में 
एकीभाव से स्थित हुभ्रा भ्रक्षय भ्रानन्द को प्रनुभव करता है । 
ऐसा भ्रानन्द, जिसका कभी क्षय नहीं होता ! दूसरे ढंग से कहें 
तो शक्छू राचायंजी के ही श्रनुसार मोक्ष, मन के नाश का ही नाम 
है। “ब्रह्मबिन्दु” उपनिषद्‌ बा यह मन्त्र हम पहले बता झाये 
हैं कि मन ही बन्धन और मृक्ति का हेतु है । मन में संसार है, 
तो वह बन्धन दिलाने वाला है भ्रौर संसार नहीं है, निवेद है 
तो वही मन मुक्ति दिलाने वाला है । भगवान्‌ ने भी ऐसा ही 
कहा है-- 
_ इहव तेजितः सर्गो घेषां साम्ये स्थित सनः । 
निर्दोष हि समं ब्रह्म तस्थादूब्रह्म शा ते स्थिताः ॥५।१६॥ 
अर्थात्‌ जिनका मन समत्वभाव में स्थित है उनके द्वारा इस 
जी वितावस्था में ही सम्पूर्णं संसार जीत लिया गया, याती 
वे जीतेजी ही संसार से मुक्त हो गये हैं, क्योंकि सच्चिदानन्द 
घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानन्द” 
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घन परमात्मा में ही स्थित हैं । यह भी मुक्ति का एक 
स्वरूप है ) 
थे भजन्ति तु माँ भक्त्या समि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥९॥२६॥ 

जो परमात्मा में स्थित हैं, उसे प्रेम से भजते हैं; भगवान्‌ 
उनमें भी प्रत्यक्ष प्रकट हैं । समत्वभाव में मन स्थित होने का 
अर्थ ही यही है कि वह सब में उसी को देखे, उसका सब भूत- 
प्राणियों में दर्शन करना ही समत्वभाव है श्रौर ऐसा होने पर 
मन स्वत: संसार से शून्य हो जायगा । मन से संसार हटा तो 
मुमुक्षु को श्रपना स्वरूप-दर्शन करने में, भगवान्‌ का साक्षात्कार 
करने में बिलम्ब नहीं होगा । यह स्वरूप-दशेन, अपने श्रात्मा 
का ज्ञान ही मोक्ष हे । धृतराष्ट्र को उपदेश करते हुए सनतू- 
सुजात ने बताया कि--“सकाम पुरुष अपने पुण्य-कर्मो के द्वारा 
नाशवान लोकों को प्राप्त होते हैं; परन्तु, जो ब्रह्म को जानने 
वाला विद्वान्‌ है, वही उस ज्ञान के द्वारा सर्वरूप परमात्मा को 
प्राप्त होता है । मोक्ष के लिए ज्ञान के सिवा दूसरा कोई माग 
नहीं । 

प्रश्‍न उठता है कि विद्वान्‌ पुरुष--जिन्होंने सत्‌-प्रसत्‌ का 
सही विवेक कर लिया है सत्यस्वरूप परमात्मा के जिस अमृत 
एवं श्रविनाशी परमपद का साक्षात्कार करते हैं, उसका रूप 
केसा है ? क्या वह सफ द-सा, काजल-सा, लाल-सा,या सोने-से 
पीले रङ्ग का प्रतीत होता है? सनत्सुजात ने समझाया है कि 
यद्यपि इवेत, लाल, पीले, काले और सूर्य के समान प्रकाशमान, 
श्रनेकों प्रकार के रूप प्रतीत होते हैं; परन्तु ब्रह्म का वास्तविक 
झप न पृथ्वी में है, न आकाश में । समुद्र का जुल भी उस रूप 
को घारण नहीं करता । ब्रह्म का वह रूप न तारों में है, नही . 
वह बादलों के श्राश्चित है इसी प्रकार वह वायु: देवगणा, 


चन्द्रमा और सूर्ये में भी नहीं देखा जाता । ब्रह्म के उस स्वरूप 
का कोई पार नहीं पा सकता, वह अज्ञानरूप अग्धकार से परे है। 
महाप्रलय में सबका अन्त करने वाला काल भौ उसी में लीन 
हो जाता है। वह रूप उस्तरे की धार से भी श्रति सूक्ष्म और 
पवेतों से भी महान्‌ है । भ्र्थात्‌ वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और 
महान्‌ से भी महान्‌ है । ' ्रणोरणीयाब्महतो महीयान्‌’ । बही 
सबका श्राधार है, वही झमृत है, वही लोक है, वही यश तथा 
वही ब्रह्म है । सभी भूत उसीसे प्रकट हुए श्रौर उसी में लीन 
होते हैं । विद्वान्‌ कहते हैं-कायेखूप जगत्‌ दाणो का विकार-मात्र 
है। किन्तु जिसमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ [प्रतिष्ठित है, उस नित्य 
कारणरूप ब्रह्म को जो जानते हैं, वे भ्रमर हो जाते हैं। वह 
ब्रह्म रोग, शोक, पाप से रहित है श्रौर उसका महान्‌ यश सवेत्र 
फेला हुआ है । 

उस सबेशक्तिमान्‌ को प्राप्त करने के लिए हमें भी उसी 
तरह पापरहित, शोक-राग से विमुक्त होना होगा | लेकिन हम 
भ्रपने भ्रनादि शतरुप्रों के वश हो जाते हैं और श्रपने भ्रादिगुणों 
को भूल जाते हैं भ्रनादि शत्रु कीन हैं ? शोक, क्रोध, लोभ, 
काम, मान, भ्रतितिद्रा, ईर्ष्या, मोह, तृष्णा, कायरता, गुणों में 
दोष देखना भ्रौर निन्दा करना, यही बारह दोष हैं जो हमारे 
शत्रु के समान हैं। इसके विपरीत हमारे मित्र-सम भी बारह 
गुण हैं। धर्म, सत्य, तप, इन्द्रियसंयम, डाह न करना, लजा, 
सहनशीलता, किसी के दोष न देखना, दान, शास्त्रज्ञान धेये 
ओर क्षमा, इन बारह ब्रतों से जों च्युत नहीं होता वह सम्पूर्ण 
पृथ्वी पर शासन कर सकता है । इनमें से तीन, दो अथवा एक 
गुण से भी जो युक्त है, उसका भ्रपना कुछ भी नहीं होता श्रर्थात्‌ 


उसकी किसी भो वस्तु में ममता नहीं होती । ममता तो पाश 
के समान है-- 
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पोझो हि को यो समताभिमानः 


इन्द्रियनिग्रह, त्याग रौर श्रप्रमाद इनमें भ्रमृत की 
स्थिति है । ब्रह्म ही जिनका प्रधान लक्ष्य है उन बुद्धिमान 
ब्राह्मणों के यही मुख्य साधन हैं । पूर्वकाल में गौतमी नाम की 
एक ऐसी ब्राह्मणी हो गई है, जिसने पुत्र की मृत्यु पर तनिक 
भी झोक न कर उसके हत्यारे सपं को न मारने की ग्रनुम ति 
दी । ऐसा ही शोक श्रौर ममतारहित होना मुमुक्ष के लिए 
परयम्नावश्यक बताया है । गोतमी की कथा महाभारत के 
श्रनुशासनपवे में इस प्रकार श्राई है--बूढ़ी ब्राह्मणी गौतमी 
शान्ति के साथ साधनों में लगी रहती थी । एक दिन उसने 
देखा, उसके इकलोते बेटे को साँप ने डस लिया है श्रौर उसकी 
मृत्यु हो गई है । इतने में ही ग्रजूंनक नाम के एक बहेलिथे ने 
उस सपे को जाल में बाँध लिया और श्रमर्षवब उसे गौतमी 
के पास लाकर कहा- “देवी! तुम्हारे पुत्र के प्राण इसी भ्रधम 
सांप ने हर लिए हैं। बताश्रो, मैं इसका किस प्रकार वध 
करूँ ? इसे जलती हुई भ्राग में झोंक दूं? या इसके शरीर के 
टुकड़े-टुकड़े कर डाल ? बच्चे को मार डालने बाला यह सर्प 
अब जीवित नही छोड़ना चाहिए? । 


बूढ़ी गौतमी ने कहा--“श्र्जुनक ! तुम श्रभी नासमक 
हो। इसे छोड़ दो। यह मारने योग्य नहीं । होनी को कोई 
टाल रहीं सकता । जो इतना सत्य जानता है, वह सर्प को 
मारकर अपने सिर पाव क्यों लेगा ? इसे मार डालने से मेरा 
पुत्र जीवित नहीं हो सकता । इसको जीवित छोड़ देने में भी 
कोई हानि नहीं होगी; फिर इस प्राणी की हत्या कर कोई 
नरक का रास्ता क्यों पकड ? 
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व्याध बोला--“देवी ! दूसरों को कष्ट में देख बड़े-बूढ़े लोग 
तुम्हारी तरह ही दुःखी हो जाते हैं। पर तुम्हारा यह - उपदेश 
तो किसी स्वस्थ पुरुष के लिए हो सकता है, मेरा मन तो 
खिन्न हो रहा है । मैं इस नीच सर्प को अवश्य मार 
डालूंगा । तुम भी इसके मारे जाने पर अपने पुत्र का शोक 
त्याग देना । 


गौतमी ने उसी प्रकार शान्त भाव से कहा--“मेरी जैसी 
स्थिति, श्रवस्था वालों को शोक नहीं होता । सज्जन पुरुष 
सदा धर्म में ही लगे रहते हैं। इस बालक की मृत्यु इसी तरह 
होने वाली थी, इसलिए मैं सर्प को मारने में श्रसहमत हूँ । 


तू भी कोमलता का वर्ताव कर श्रौर इस साँप को क्षमा करके 
छोड़ दे? | क ; 


व्याध ने फिर भी हठ किया--“शत्रु को मारने में ही लाभ 
है । ग्रहि रिपु पावक पाप प्रभु न गनिञ्च छोटि कर” । 


“अजु नक !'-गौतमी ने समझाया--“शत्रु को बंदी 
बना उसे मार डालने में क्या लाभ होता है, उसे मुक्त न करने 
से कौनसी कामना की सिद्धि हो जाती है ? क्या कारण है कि 


मैं सपे के ग्रपराध को क्षमा न कहं ? किस लिए मैं मोक्ष-प्राप्ति 
के साधनों से वंचित रहूँ ।” 


व्याध तो तामसी बुद्धि वाला था । फिर तके करने लगा-- 
“इसे जीवित छोड़ा तो यह भ्ौर भी मनुष्यों को काटेगा घ्रौर 
उनके प्राण लेगा ! अनेकों की जान लेकर एक जीव की रक्षा. 
करना उचित नहीं घर्म को. जानने वाले पुरुष पापी भ्ौर 


भ्रपराधी का त्याग कर देते हैं, अतः तुम भी इस सर्प को 
मारने में बाधा न डालो ।” 
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जब इस प्रकार व्याध के बारम्बार कहने पर भी गौतमी 
ने सपे को मारने की ग्रनुमति नहीं दी, तब बन्धन से पीडित 
होते हुए उस सपं ने धीरे-धीरे साँस लेते हुए मनुष्य की वाणी 
में कहा--“अरे श्रजुनक ! इसमें भेरा क्या दोष है, मैं तो 
पराधीन हूँ । मृत्यु ने मुभे प्रेरित किया है । उसी की प्राज्ञा से 
मैंने इसे डंसा है, क्रोध से अ्रथवा स्वेच्छापूर्वक नहीं । श्रतः 
इसमें भ्रपराध है तो मृत्यु का ही है, मेरा नहीं 1” 

व्याध ने उत्तर दिया--“भले ही तुने दुसरे के प्रधीन होकर 
यह ग्रपराध किया, पर तू इसमें कारण है, इसलिए तू भी 
दण्ड का भागी है । भ्रतः तुझे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए ।'” 

सर्प बोला--“जिस प्रकार मिट्टी का पात्र बनाने में दण्ड 
श्रौर चक्र कारण होते हुए भी कुम्हार के अधीन हैं, इसी प्रकार 
मैं भी मृत्यु के अ्रवोन हूँ। इसलिए मुझ दोषी ठहराना. उचित 
नहीं । ” 

व्याध अपनी इस बात पर प्रड़ा था । बोला--“तू श्रपराघ 
का कारण या कर्ता न भी हो, तो भी बालक की मृत्यु तुझ से 
ही हुई है। इसलिए मैं तुझे वघ्य समझता हैं। तू बाल-हत्यारा 
भौर क्रूर हे 1” 

साँप ने श्रपना तके रखा- “यज्ञ कराने वाले ऋत्विज 
जिस प्रकार फल के भागी नहीं होते, यजमान को फल मिलता 
है, इसी प्रकार इस अपराध का दोष भी मृत्यु के सिर है।” 

तब वहाँ मृत्यु भीआ गई और बोली--“काल की 

प्रेरणा से ही मैंने तुक प्रेरित किया था। इसलिए इस बालक 
की मृत्यु में न तू कारण है, न मैं हैँ। जसे हवा बादलों को 
इधर-उधर उड़ाकर ले जाती है उसी प्रकार मैं भी काल के 
वश में हैँ । यह सारा जगत्‌ काल का द्वी श्रनुकरण करने 
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घाला है । सभी काल के श्रधीन हैं। संसार में जितने प्रवृत्ति 
भ्रोर निधृत्ति, धर्म तथा उनके फल हैं, वे सब काल के ही वश 
में है । इस बात को जानकर भी तू मुझ क्‍यों दोष दे रहा है!” 
व्याध ने इतना सुनकर भी सर्प को बन्धन मुक्त नहीं किया। 
तब वहाँ काल आया । वह बोला-“मैं, सर्प अथवा मृत्यु कोई 
भी प्रपराधो नहीं है । प्राणियों की मृत्यु में हम लोग प्रेरक 
नहीं । इस बालक ने जो कर्म किये थे उन्हीं से इसकी मृत्यु 
हुई है । इसके विनाझ् में इसका कर्म ही कारण है । जिस 
प्रकार धूप श्रौर छाया दोनों सदा एक दूसरे से मिले रहते हैं, 
उसी प्रकार कस भ्रोंर कर्ता भी एक दूसरे से सम्बन्ध रखते हैं। 
इस प्रकार विचार करते से इस बालक की मृत्यू में मैं, तू ब्राह्मणी 
सपे, काल, कोई भौ कारण नहीं। यह बालक स्वयं भ्रपती 
मृत्यु में कारण है । इस प्रकार व्याध को कुछ सन्तोष हुश्रा। 
उसने सर्प को छोड़ दिया । काल, मृत्यु, सपे जसे भ्राए थे, वसे 
ही चले गये ग्रौर गौतमी भी पूवेवत्‌ शान्त हो अपने साधनों 
में लगी रही | तो इस उपाख्यान से समत्वबुद्धि दया, एवं 
'ध्रात्मा के कतृ त्वहीन, सूक्ष्म, इन्द्रियातीत स्वरूप का उपदेश 
मिल रहा है । आत्मा असंग है, अपने-अपने शुभाशुभ कर्मों से 
: ही जीवात्मा दुःख सुख, स्वर्ग-नरक भोगता है । इस सत्य को 
` समझकर जो मुमुक्षु निष्काम भाव से कमे करता हुआ श्रस” 
सारी हो जाता है, वही. श्रसंसारी “निरञ्जनं निष्कलं” ब्रह्म॑ 
को प्राप्त हो मुक्त हो जाता है ।.भगवान्‌ कहते हैँ:-- 


ब्रह्ममुतः प्रसन्नात्मा न.शोचति न काडक्षति । 
' समः सबंषु सूतेषु मः क्ति लभते परम्‌ ॥ (१५४४) 
्रर्थात्‌ सच्चिदानन्दघन ब्रह्म मे एकीभाव से स्थित हु 
ध्रसन्नचित्त वाला पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता 


शाक्य सस्क्स््_.._ भीम 


३१६ 
समभाव हुआ मेरी पराभक्ति को प्राक्त होता है। पराभक्ति 


यानी तत्वज्ञान की पराकाष्ठा, जिसे प्राप्त होकर कुछ जानना 
बाकी नहीं रहता, जिससे मुमुक्षु कृत कृत्य हो जाता है, जिससे 
रापत प्राप्तव्य हो जाता है प्रोर यही भ्रविनाशी परमपद है, 


रु ` है और किसी की आकांक्षा ही करता है श्रौर संब भूतो में 
| जिसे पाकर लोटना नहीं होता । उसी का जन्म सराहनीय है 


|, जिसका फिर जन्म नहीं होता- “जातो हि को यस्य पुनने 
| जन्म ॥” 
® 
झान्तिषाठ 
3% पुर्णखदः पुर सि वं 
ूर्णात्पुर्णंघुदच्यते । 


पूर्णस्य पुरांमाढाय 
पुर्णमेवाव शिष्यते ॥ 
3% शान्तिः श्ञान्तिः शान्तिः 























